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कुख कहना है 
प्रथम संस्करण से 


वर्पो से भारतीय वाङ्मय के विकास की परम्परा प्रायः होती जा रदी 
हे । “विनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता लताः इस सूक्ति का प्रयश्च खरूप 
सामने आने पर इसकी सत्यता का पूरा अनुभव भारत कौ वागृदेवता के वरद 
पुत्रको होता गया । सदो वर्पो कौ अव्राध गति से प्रचलति वाङ्मय की 
परम्परा को भारतीय पराधीनता ने विच्छिन्न कर दिया। 
उसी वाङ्मय के एक अभूत व्योतिष शाख की भी यही दशा हुई । 
जिस समय संसारइस शाख्रके प्रकाशसे दूर था, उस समय भारतनेदही 
इसकी ज्योतिः को सवत्र प्रसारित किया था ओर तद्परान्त आर्यभट प्रभृति 
महामिञ्चो ने उसी प्रसारित व्योति को अपने अन्तस्तलूमे प्रतिबिम्वित करके 
चन्द्र के समान आहदक जन-ज्योत्स्ना को सवत्र फैयया | अज से डेट हजार 
वषं पहले इन्हौने “भूचलाः ^0€3107 का सिद्धान्त संस।र के समने स्थापित 
कियाथा। बडे दुःख की बात है किं आज उस अमूल्य निधि का रक्षण करके 
हम उसे अगे नदीं बढ़ा सके ओर पश्चिम का रमह देखते रदे तथा “कालक्रमेण 
जगतः परिवतमाना चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः से आश्वासन ठेते रदे 
परन्तु आज एषी वात नहदींहे। देश खतंत्र हृभा। इस शाघ्न के प्रति 
देशवासियों की सहानुभूति भी वटती जा रदी है । हमारे प्रान्तीय शासनने मी 
इस ओर दृष्टि डाली है ओर माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी इसे प्रगति की ओर 
ठे जाने मे पूरे प्रयत्नशील दै । अतः आशा कि हमारा प्रदेश पुनः अपनी 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने मे सफल होगा । 
यह पुस्तक इसी दिशा मे एक क्षुद्र प्रयास है ¡ विदेशतो दूर रहा देश मेँ 
मी एक श्यान से दुसरे यान की कुण्डी बनाने के घ्थि पूरे साधन उपल 
नही होते थे । किसी-किसी पञ्चाङ्ग मे देशान्तर मिल गया तो र्गन-सारिणी नहीं 
मिली । इस तरह की अनेक वाधायं ज्योतिषियो के सामने आती थी ओर वे 
उपयुक्त साधन के बिना स्थूलता का आश्रय ठेते थे । अतः इस असुविधा को 
दूर करने के ल्यि जरह तक मानव का विस्तार दहै, उसदेश तक्रकी क्न 
सारिणां इस अरन्थ मँ निहित दै । तत्तःस्थानीय स्पष्ट सूथोदयास दिनमान एवं 
इष्टकाट साधन के नियम तथा उदाहरण देकर इस विषयको स्पष्ट करने का प्रयास 
किया गया है । एक खान से दूसरे स्थान का स्पष्ट देशान्तरसाधन का क्रम ओर 
उदाहरण मी दिये गये है । देशान्तर साधन की उपयुक्त रेखां, अक्षांश स्ैडडं 
तथा सखानीय समय का अन्तर आदि सामग्री पयांप्तमात्रामे रक्खी गईं रै। 
समय-विवेचन भी पूणरूप से दिया गथा दै । जातक सम्बन्धि प्रत्येक गणित को 


( र ) 


सरल करने के लि कोष्ठक तथा सारिणि्याँ दी ग्द दै, जिनके द्वारा सार 
गणित चिना गुणा-भाग के खल्पकाल्मे सरल्तासे ही सकेगा) साथदही इस 
विषय की पाश्चाय पद्धति भी दिखलादं गईं है । इसके अतिरिक्त भनेक नवीनं 
विष्यो को संकलन कर इस ग्रन्थ को व्यवहार के लि परमोपयोगी बनाने का 
भरसकं प्रयास किया गया है | | 
इस प्रथ के निर्माणमे अनेक भारतीय पूर्वघुनिक ग्रन्थो से तथा चेम्बर, 
राफेस्त प्रभृति पाश्चालय विद्वानों के ग्रन्थो से सहायता छी गहं है । इन महापुरुषो 
के अपरिमित उपकार करे प्रति कृतज्ञता से नतशिर द्रं | मेरे प्रिय शिष्य 
श्रीः विष्णुप्रसांद पण्डया व्योतिषाचार्थं तथा श्री विहारीव्मल द्विवेदी ज्योतिषाचार्य 
ने मुद्रण-संपादन मे अथक परिश्रम किया है । छगनादि सारिणीनिमाण मे उपरोक्त 
दोनो विद्वान्‌ छत्रो ने तथा श्री सुरेद्रशंकर जोशी ज्योतिप्राचाथं बी ए०, श्री 
सूयं प्रसाद पुरोहित व्योतिष शी, श्री मुनीश्वर पाण्डेय व्योतिषराखी, श्री 
चिन्ता मणि मुरारी, श्री चतुुन शिवलल दवे आदि सुयोग्यःप्रिय छा्रोौने जो 
सहयोग दिया है, उसके व्यि मे साभार हू ओर विष्वेश-से इनके अभ्युदय का 
प्रार्थी हू | | 


काशी राजकीय वेधशाला के संच श्रीयुत शंभू दया सिंहर (एघ्.12.) 


तथा शरी महावीर प्रसाद्‌ माथुर एस्द्रोखोजर महाशय ने इस कायं के उपयुक्त 
साधन देकर अनु्दीत क्रिया है । अतः ये सभी मेरे धन्यवादाहं दै । 


मेरी चिरकाल से इस प्रकार का ग्रन्थ निमाण करने कौ कामना थो | कड 
वघ पूवे भने. यह का्यारम्म कर दिया था । परन्तु समयामाव के कारण उसे 
शीधरता से पूण न कर सकरा | इसके लि दुःख ह । 


भगवान कौ असीम अनुकम्पा से आज यह प्रन्थ आप के सामने प्रस्तुत दै । 
यह ग्रन्थ कैसा वता हे १ इसमे क्या गुण-दोष दै १ यह्‌ सतर निर्णय विज्ञजन दी करेगे । 


मे तो कैवरुइतने मातरं से अत्म वष्ट हूं फ ज्ञानक जिस अपरिसीम मागम, 
जो हजारो वर्भो सँ (बनता) चश आं रहा हे, जिसम असंख्य महापुरुषो कौं 
तपस्या चस्ताथ हह ह, जिसमे भारत का मुख उज्ज्वल द्भ दै, उसी मदान्‌ 
पथ म मुद्ध अक्रन प्राणी की यहएक छोटीसी ईट एककिनरिसे ल्गं 
रही टे । यह क्या कम सोभाग्य की वति १ ` 


`  मीढालाल हिमतराम आका 
स० २०११ " नदश 


दितीय संस्करण 


ज्योतिप्र शाख के गभ्यासियौ ने भारतीय कुण्डी विज्ञान को अपनाया, 
जिससे इसका दूरा संस्करण प्रकाशित होने जा रहा हे। इसके प्रकादान सें 
शीघ्रता भी करनी पड़ी, क्योकि विद्वानों की कृपादृष्टि से इस पुस्तक कों 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्याखय, वाराणसी, हिन्दी विंश्वविय्याख्य प्रयाग ; ्ल्वहादुर 
संसृत विद्यापीठ, दिही; बडोदा विश्वविव्राख्य, बडोदा; भारतीय धिया भवन, 
च्व प्रश्रत साश्वा सत्थामके पाद्यक्रममं खान प्रात हआ है। निकर 
मविष्यमे गर मी शिक्चा संसार्‌ इते अपने पाख्यक्रम मं स्थान दगी एेसी 
आशा है। भारत के बाहर भी इसकां प्रचर हुमा हे । ये सव इसकी लोको 
पयागिता के सबल प्रमाण ह । इसकी ल्येकोपयोगिता वदानि के ल्वि जिन-जिन 
देश-विदेश के महानुभावो ने समय समय पर मुने सुञ्चाव दिये ह, इसके चयि 
उनका मारी ह| मेने उनके सुञ्चावो कापूरा २ ध्यान रकल हे ओर 
तदनुसार इस पुस्तक मे संशोधन, परिवतंन एवं परिवर्धन कयि है । ` 


पचाङ्ग प्रकरण मे पंचाङ्ग के पांच अङ्ञोको विस्तार से समञ्चाने का 
भर्सक प्रयास किया गया है। इष्टकाट साधन, प्रहस्पषटीकरण स्पष्टायुदीय 
सधन, आदि का परिवधन किया है । कराची (पश्चिम पाकिान ) के 
श्री सय्यिदसमद्‌ हुसेन रिजवी के खञ्चव पर भारतीय ख्न सारिणियो तें 
सूमता की दृष्टि से परिवतन किया है। भारत एवं बाहर के देशो के अधां 
रेखांश आदि को ओर स्पष्ट ॒वनाने की दषते उनका सखरूपान्तर किया है | 
सपष्टदेशान्तर साधन मँ ओर अधिक सुगमता लने का प्रयास किया ३ । विदेश 
कौ कुण्डली बनाने मे अपनी कठिनाई मरे अनेकं प्न सदेश मेरे पास आये भे । 
उन्दं च्क्यम रखकर विदेश की कुण्डली बनाने का सरल मागं इस आद्त्ति 
म॒ द्खाया गया है। आशा है यह मागं अनेको की गणित-यात्रामें पूरा 
सहायक होगा । आज कठ सांपातिक कार एवं उससे र्न आदि माव बनाने का 


( ख 
अधिकं प्रचार दिखता है। मैने उनके ल्यिमी नये टंग से उसकी सामग्री को 
इसमे भरने का प्रयलन आरंभ कियाद । सांपातिक काल एवं तदनुकरूख रून- 
सारिणिर्यो से इसका कलेवर कुक बदु! है । आगे चखकर विंशोत्तरी दशा को 
सारिणी द्वारा लने के व्यि कोष्ठक को ओर अधिक सरल बनाया गया हे | 
अन्त मै परिदिष्ट के रूप म आयुर्दाय के स्पष्टीकरण के शखीय सिद्धान्तो का 
विवेचन दिया गया हे । 
इस प्रकार इस ग्रन्थ को अधिकं से अधिक ङोकोपयोगी तनानेके व्यि 
अनेक प्रकार के प्रयास कयि गये द | यदि इससे इस शाख के अभ्यास लमान्वित 
होगे तो मै अपना प्रयास सफल समङ्गा । 
इस द्वितीय संस्करण मे श्रीजगजीवनदास गुप ने सुञ्ञाव एवं यात्रिक सामग्री 
देकर सहयोग किया है । इसके टिए वे धन्यवाद्‌ कै प्रात्र हँ । ओर गणित एवं 
मद्रणका्य म मेरे प्रिय शिष्य श्रीजैमिनि प्रसाद्‌ पुरोहित व्योतिषाचायं, बी. ए. 
एवं मेरे दोन पुत्र चि० वसंत ओक्चा बी. ए. ; तथा चि मुकुंद जोशी ने 
सहयोग दिया है । अतः ये आशी वीद्‌ के भाजन दै | 
परम सेद भाई श्रीप्राणलाल मा््यंकर आचाय ने इस पुस्तक के पुनमुद्रण की 
व्यवसा मे पूरा सहयोग किया है । इसके व्यि मे उनका आभारी हरू] साथ 
ही भी गुजर छत्र सदायक समिति के विद्राथियो ने भी इस कायं म सहायता 
की है । अतः वे सत्र शुभाशीवाद के पात्र दै 
निस मङ्खलुमय काशी विद्वेश्वर की असीम कृपा से इसका पुनमुद्रण दो पाया 
है उसके चरणारविन्द म अपनी सुमनाञ्लि समपण कर विक्ञजनो से मेरी चुचों 
¢ ९६^ 
के च्वि क्षमा प्राथना कसा हू | 
काशी धाम : | 
संचत्‌ २०२८ 5 मीर . 
6 -मीठाखाल हिमतराम ओद्य 
मेष सन्रान्ति < (= 


॥ शम्‌ ॥ ` 


(+ श्‌ रै ¢ „९4 
चर । ५ > 
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पश्चाग 


चतुरंगशवखो राजा जगती वदामानयेत्‌ । 
यह्‌ पंचांगबरखुवानाकाश्ं वशमानये ॥ 
इस प्रकरण म केवल. जन्मादि कुंडल के उपयुक्त सामग्री का विवेचन 
किया जायगा । विस्तार के भय से विरोपर विवेचन नदीं दिया गवा ह । 
सिथिर्वालरनक्षत्रे - योगः. करणमेव च । 
इति पञ्चाङ्माख्यातं वरतपवेनिदरेकम्‌ ॥ ` 
पंचांग के तिथि, वार, नशनत्र, योग तथा करण ये पांच.अंग मुख्य होते है । 


तिथि 
तिथियां १५ होती ह । जिनका नाम्‌, प्रतिपद्‌ १, द्वितीया २, . तृतीया ३, क 
चतुर्थी ४, पंचमी ४, षष्ठी, ६, सप्तमी ७, अष्टमी ८, नवमी €, दशमी १०, 
एकादशी ११, द्वादशी १२, चयोदशी .१३, चतदंशी १४, पूणिमा १५ । खङ् 
पश्च की ये तिथियां दै । ओर कृष्णपश्च मे मी यदी नाम रहता है । केवल अन्तिम 
तिथि का नाम अमावास्या रहता है । जिसका संकेत पंचांग मै ३० इससे | 
किया जाता है । | 


तिथि का क्षय तथा व्द्धि 
सूर्योदय के वाद किंसी तिथिका प्रारभ हो तथा दूसरे सूयोदय के पहले 
उसका अन्त हो जाय, उसे क्षयतिथि कहते दँ । जैसे अगे दिए हुए पञ्चाङ्ग मे 


॥॥ ष 
1. ~ , अ 
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श्रावणङ्कष्ण ६ शनि घ. ५२।६४ इस प्रकार टे । यदो यद ध्यान रखना चाहिये कि 
गर उसके बाद अर्थात्‌ घ. १।२५ के वाद्‌ 


घ. १।२५ तक ६ तिथि है! मो 
घ, ५४४४ तक सप्तमा उसी दिन रदी। सप्तमी सूर्योदय से कितने समय तक 
दोनो ५९३४ मानोकायोग 


रही इसका श्चन अमीष्ट हो तो उस दिन के 

करने से घ. ५६।९ तक सप्तमी समत्त होगी । भौर उसके बाद्‌ उसी दिनि 
अष्टमी का प्रर॑म घ. ५६]९ पर हुमा । अतः सप्तमी म सूर्योदय न होने के कारण 
सप्तमी क्षयतिथि द्र । बृद्धितिथि का उदाहरण पुस्तक मेदिये हुए पञ्चाङ्ख मं 
नहीं ह । अतः कल्पना कर ट्ख गया हे । जैसे तिथि का श्व तथा बद्ध दोती है 
तेते ही न्न तथा योगका भीक्षयएवं बदधिदहोतीदे। पुस्तकं दिये हुए 


२१ । | 
\८ 


पञ्चाङ् स श्रावण कृष्ण १० मंगवार के दिन भरणी ५५।४० हं । इसका अथ 
हभ कि उस दिन भरणी सूदय से घ. ०।२१ तक रदैगौ । ओर कृत्तिका दोनों 
,८।२१ मानो के योग ५६]८ तकर रदैगी । इसके वाद्‌ सेहिणी का प्रारंभ उसी 
दिन हो जाता है। अतः कृत्तिका का श्वय माना जायगा । ओर नश्वर बृद्धि की 
कल्पना तिथिन्रद्धि की तरह मान छेनी चाहिये | 

इसी प्रकार योग काश्य नवमी सोमवारके दिन हुमा है। उस दिन 
शति योग घ. ५०।३५ ३1 अतः श्ूल्योग का क्षय पूववत्‌ जानना चार्दिएः । 
नत्र एवं योग का विवेचन अगे दिया गया है । 

दो सूदय मे एक तिथि रहे तो वह तिथि बृद्धितिथि कदत्मती हे। जैसे 
सोम के सूदय के समय प्रतिपदा तथा मंगल के सुथोद्य मे भी यदि प्रतिपदा 
ह्वी हो तो उसे बृद्धितिथि कहते है । 


नक्षत 


` न्त्र २७ होते द जिनके नाम तथा योनि इत्यादि कोष्ठक मै दिये गये दै । 
सत्तादस के अतिरिक्त अभिजित्‌ नाम का नक्षत्र एक ओर रहता है! यद 
उत्तराषाढा कौ यन्तिम १५ धटी तथा श्रवण के आरंभ की घटी के योग 
१९ घटी भोग का माना जाता है । 


याग 
योग २७ होते ई । जिनका नाम नीचे दिया गया है । 
१ विष्कुम २ प्रीति  . ३ आयुष्मान्‌ ४ सोभाग्य 
५ शोभन ६ अतिगण्ड ७ सुकरा ८ धृति ` 
श ~ ~ १० गड ~ ` ~ वव ~ ६२ भव 
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¢ (4 
१२ व्याघात १४ हषण १५ व्र ९६ [साद्ध 
१७ व्यतिपात १८ वरीयान्‌ १६ परिघ २० शिव 
२९१ सिद्ध २२ साध्य २३ शुभ २४ शुक्ट 
२५ ब्रह्म २६ णेन्द्र २७ वैधृति 
करण 


एक तिथिमं दो करण रहते हँ । करण चर तथा खिर दो प्रकार कै होते 
है । चर करण सात हँ वव १, वाच्च २, कोश्व ३. वैति ४ गर ५, वणिज 
९. विष्टे ७ | इनका प्रारभ दुक्ट प्रतिपदा के उत्तराद्धसे होता दै। ओरणए 
मास म इनकी ८ आवच्त्तियां होती ह। राकरनी चुष्पाद्‌, नाग तथा किंस्तुघष्न 
ये खर स्थिर करण हँ । इनका प्रारम दष्णपक्च की १४ के उत्तराधसे होता 
हे । अर्थात्‌ चतुद शी के उत्तराधं मे राक्रनी अमावास्या के पवाधं मे चतुष्पाद 
उततर म नाग तथा छु्रलपक्न को प्रतिपदा कै पूर्वाधमें किंस्तुष्न करण सदा 
नियत रहते हं । अतः इनकी सिर संज्ञा है | 


करण जानने के लिये छोटक 


तिथि 
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छ पूर्वाध बत... वि. व. ै १. वि ° | तै. |व. (घ. 
| ($ उत्तराधं च. कोय. 
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भद्रापिचार 


इस कोक मे जहां जहां पिष्टि शाब्द आया दै । उससे उस तिथि के निर्िष्ट 
मागको मद्रा कहते । जैसे शक पक्षम ४, १९१ सौर कृष्णपश्च मे ३. १० 
तिथयो के उत्तराद्ध मे मद्रा रहती है । ओर शुक्कपक्ष मे ८, १५ कृष्ण प्रक्ष से 

४ तिथियों के पूवाध में भद्रा रहती है । चनद्द्रस्पष्टीकरण मे भयात भभोग 
साधन काजेसाक्रम दिखायाहै वैसे ही तिथि का मान भी निकाला जा सकता 
हे । जसे पुक मे दिये हुए पञ्चाङ्ग मे कृष्णश्च की तृतीया के उत्तरां मै भद्रा | 
रहती हे । उसका प्रारंभ कब होगा १ उसे जानना है । अतः द्वितीया क मान 
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१४।४ को ६० मै घटाकर शेष घ. ४५।५६ को तृतीया के मान घ. १२।३१ 
मे जोडने से तरतीया का मोगकाट घ. ५८।२७ हुआ । इसके आधि घ्र" \<। 
१३।३० को द्वितीयाके मान घ. १४५।४मे जोडनेसे वृताय का उत्तराध 
घ. ४३१७ के बाद प्रार॑म होतादै। ओर उसी समयसे मद्रा प्रारम 
होकर तरतीया की समाप्ति पर्यन्त रहेगी । इसी प्रकार अन्य मद्राआका भ। 
समञ्चन चादिये | 

राशि 

मेष. व्रषरभ, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, वुल, ब्रशिक, घन, मकर, कुंभ 
मीन ये १२ राशियाँ होती दै) प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण द्योते ह| वैसे 
वरणो की एक रारि मानी जाती ह । तदनुसार कोष्टक मे निदंश किया गया हे । 


नन्सनाम का विचार 
नक्षत्र के चरणो के अक्षर कोष्ठक मे दिये गये दै । जातक का जन्म, नक्षत्र के 
जिस चरण ये हो उस चरण का अक्षर जातक के नामका प्रथम अक्षर मानकर 
नाम सक्ला जाता है । नश्चत्र के चरण का विचार चद्द्र्पष्टीकरण मे दिये गवे 
मयात भभोग पर से समञ्नना चाहिये । भमोग के चार भाग करने से एक 
चरण का मान होगा | उस पर से जन्म सपय के नक्षत्र के चरण का ज्ञानदो 
जायगा । भयात मे भोग का चत॒थांश जितनी बार घट जाय उतने चरण व्यतीत 
हए । शोष से वतमान चरण समञ्चना चाहिये । यथां प्रकृत उदाहरण मे मृगदिर 
भोग घ. ५६२० हे। भयात घ. २५४५ इसमे भमोग घ. ५६।२० का 
चत॒थांश ध. १४।५. एकं वार्‌ घय । अतः मृगरिर नश्चत्र के दूसरे चरण मे जन्म 
दुमा । खगरिर नश्त्र के दूरे चरण का अध्वर वो" आता है । अतः जन्मनाम 
"वो" अश्चर पर रखना चाहिये | | 
यदि किसी के जन्मनक्च्रानुसार नाम का आदि अक्षर ङ, ज, ण आता हो 
तो उनके स्थान पर क्रमशः ग, ज, ड अक्षर मानकर नाम स्खना चाहिये । जैसे 
आद्रा नक्षत्रके तृतीय चरण म ङ अक्षर भता है। अतः अद्राके तृतीय 
चरण मेँ जन्म लेने वाठे का नाम गणेश रला जा सकता है | 
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जन्म नक्षत्र कं अनुसार याने गणादिं का कष्टक 
1182 











नुसार | 
























क्षत्र | योनि| गण | युजा |नाडी रादि 
न न | यं  |नाडी | दि | 
चु-चे.चो.ल. | अधिनी | अश्व | देव | पृं | आद्य | नेष म. 
खीट्खे.खो. | भरणो | गज | मनुष्य| पूवं | मध्य | सेष 











= ॥8 $ | ५ 
नन | राक्षस पतव | अत्य | मेष च. 





आ.द्‌.उ.ए. | कृत्तिका म.१ शुर 









| 
॥ ४ 1 
ओ.वा.वि.वु. | रोहिणी | सपं | मनुष्व पूवं | अत्य | चपरम 
#. | मृगकीप | सप | देव | पूरं | मध्य छ.२ मिथुनर 
ल्द 


| यद्र | दवान | मनुष्य मध्य | आच सिथुन 














£ डो. अष्टेषा ना नार र[व्तस। मध्य । अत्य कक | 





पू. फा. | मूप्रके | मनुष्य मध्य | पथ्य, रिंह 


[द्य (ल. १२कन्य३ 


मे मधा | मूषक | राश्वत| मध्य | अल | सिंह 








उ. फा. | यो | मनष्य। मध्य 


हस्त॒ | मदहिषा| देव | मध्य 
| चित्रा | व्याघ्र | राक्चस| मध्य 








अय कन्या 
पथ्य । क.२ त॒ला.र ४ 



























































रे. रो ता खाती पदी] ठेव | मध्व, अलय । तल शुक्र 
तीत. ते. ता. विशाखा | व्य" | राश्चस| मध्व | संल त. सदध्िक रुक्ररे मं.१ 
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भारतीय कुण्डलं! विक्ञान भार र 


संवर्छरं ' 


जन्म कुःडटी कै प्रारम मे संवत्सर का निदेश रहता है । एक संवर एक्‌ 

वष का माना जाता है । संहिता कै विद्वान्‌ गुरु की मध्यम राशिके भोग काटको 
श ^ जात त = । ¡वः 9 रहते 

संवत्सर कहते दै । यह कारू भी एक वषं का माना जातः दै । संब्सर ६० र्‌ 


ख (~. (१ 
है | जिनका नामोल्टेख नीचे किया गया ह । 


१ प्रभव १६ चित्रभानु 
२ विभव १७ सुभानु 
२ सुक्क ९८ तारण 

% प्रमोद १६ पाथिव 
ध प्रजापति २० ग्यय 

६ अंगिरा २१ सवजित्‌ 
७ श्रीमुख २२ सवधारी 
८ माव २३ विरोधी 
& युव २४ विकृति 
१० धाता २५ खर 
११ इश्वर २६ नंदन 
१२ बहुधान्य २७ विजय 
१३ प्रमाथि २८ जय 

१४ विक्रम २६ मन्मथ 
१४ चष ३० दुमुख 


१ संवत्कारस्त्वङ्कयुतः 


३१ हेमल्वी ४६ परिधावी 
२२ विद्व) ४७ प्रमद्‌) 
३२ विकारी ४८ आनद 
३४ शावरी ४६ राक्षस 
२५ प्टव ५० अनल 
३६ दुभक्रत्‌ ५१ पिंगलः 
२७ शोमङ्गत्‌ ५२ कल 

३८ क्रोधी ५६३ सिद्धार्थी 
२६ विद्वावसु ५४ रोद्र 

४० परामव ५५ दुमति 
४१ प्छवंग ५६ दुभौ 
४२ कीलकं ५७ रुधिरोद्गारी 
४२ सोम्य ५८ रक्ताक्षी 
४४ साधारण ५.६ क्रोधन 
४५. विरोधकृत्‌ ६० क्षय 
छत्वा शून्यरसेहंतः । 


शेषः संवत्सरो ज्ञेयः प्रभवादिदंधेः क्रमात्‌ ॥ 


विक्रम संवत्‌ मं ९ जोदकर &०्से भागद्‌। शोषमें एक जोड़ने पर 


प्रभवादि संवत्सर होगा । 


यथा वतमान संवत्‌ १९७६ में ९ जोड़कर योग १९८५ मे ६० काभाग 


देने से शेष ५ रहे । इनमें १ जोढने ते प्रभवादि छठवां संवत्सर शक्गिरा वतमान 


संवत्सर हुआ । 


पञ्ाग पकरण ९ 
अयन्‌ 
उत्तरायण तथा दक्षिणायनये दो अयन होते हँ] मकरादि कछ राशिपें 
सूयं उत्तरायण तथा कर्कादि छ राशि मे सूर्य॑ दध्िणायन रहता है। 
अथात्‌ मकरादि & गदि उत्तरायण तथा कर्कादि ६ रारि दध्िणायन 
कटलती टे | 
गट 
सू € ४४ त्र (५ (~ भ ५ = * ~~ (~ = 
य के मेषाद्‌ £ राशिं रहनेसे उत्तर गोल एवं व॒लदि ६ रारिमे 
रटने से दक्षिण गोट कृहलता है । 


"तु 
वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ , हेमन्त तथा शिशिर ये ६ वर्तं ई । मोनादि 
दो २ राशि की ऋत्‌ मानी जाती है। यथा मीन, मेषनवसंत । ब्रषभ, मिथन 
^ ५ [कि ६५५ [शर भ 
ग्रीष्म | कक, सिंहत्वर्षा । कन्या, तल=शरद्‌ । वृश्चिक, धन~हेमन्त । 
मकर, कुम्भ=रिरिर । 


स 
मास दो प्रकार के व्यवहार मं आते दहै। सौर तथा चान्द्र । उनमें चान्द्र 
मास ही विरोष प्रचलति दै । सूर्यं की एक राशि के भोग कारको सौर मास 
कहते ह । ओर अमावास्या से अमावास्या पर्यन्त के कार को चान्द्रमस कहते 
है । चेत्र, वेशाख, व्येष्ठ, आपाद्‌, श्रावण, माद्रपद्‌, अश्विन, कार्तिक सागंशीषं, 
पोष, माघ, फाल्गुन ये १२ चान्द्रमास प्रसिद्ध है । सोर मास वद्धा, पंजाव, 
नेपाल आदि में प्रचलित है । ओर उनकी गणना मेषादि संक्रान्ति से वेशाखादि 
१२ मासकेरूपमेहोती है। यथा मेष संक्रान्ति वेशघख मास, चरषभ संक्रान्ति 
उयेष्ठमास इत्यादि । 
पक्ष 


प्चदो है| डक्छ तथा कृष्ण । विध्योत्तर प्रदेश मे तथा राजस्थान में 
क 


१० भारतीय कुण्डटी विज्ञान भाग? 


कष्ण पे तथा वाद मे शुक्ल पर्ष रहता है। इनसे मित्र देशौ म पले 


९१६. ओर तद्‌ नन्तर्‌ कृष्ण प्च रहता टे ] अतः कृष्ण पक्ष प टो नो विभाग 
बालो के मास भिन्न रहते द । कृष्ण परश्च पदे मानने वाटो का मासारम्भ 
पहले होता है। ओर शुक्छ पश्च पटे मानने बालो का मासारम्भ वद्‌ मं 


होता है । 
दाक, संवत्‌ 


भारत मे विक्रम संवत्‌ तथा शाद्यीवाहन शक का विशेष प्रचार दं। विक्रमाः 
दित्य राजाने विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ क्रिया| आर शदवाहनन शक का 


, 
(~ 


प्रारम्भ किया। इस समय संवत्‌ २०१४ तथा शक २८७९ ट| कसे 
संवत्‌ १३५ वप्र पुराना है । व्यापारियों का संवत्‌ दीपावली से प्रारम्म होता 
है। दक्िण भारतम प्रावः संवत्‌ का प्रारम्भ का्तिकसे दोता दे । ओर शेष 
भारत मे प्रायः चेत्र से संवत्‌ का प्रारम्भ होता द। शक का प्रारम्भ सवत्र चच 
से ही होता दै । एक वप्रं के सावन दिन ३६५।५५।३०।२२।३० ये हैँ | 

मास्त मं विदेश रिव्टीय सन्‌ , दिजरी सन्‌ , एजदी जदं इत्यादि अनेक 
शक प्रचलित है । 


चिष्ठीय सन्‌ः-- 
इश खिष्ट के जन्म से यह सन्‌ प्रारम्भ होता है। यह संवत्‌ से ५७ 


वाद्‌ तथा शक से ७८ वपर पदे प्रारम्भ हया था । इसका प्रथप पास जनवरी 
से आरंभ होता है । इसके मास तथा दिन इस प्रकार डे | | 


जनवरी ३२ अप्रेट ३० नुखाइं ३ अक्तूधर ३१ 

फरवरी २८ मड २३९ अगस्त ३९ नवम्बर ३० 
५ ५ । 

माच २३१ जूल॒ ३० सितवर्‌ ३० दिसंबर ३१ 


2 ९ ग संख्या 
जिस वष सन्‌ क संख्याम ४का पूरा भागल जाय उस वरं फरवरी 


क २६ दिन रहते हँ । ओर उस वपर को लीप इयर कहते हे | 
: 


पञ्चाग प्रकरण ९६६ 
हिजरी धन्‌- 


मुहम्मद्‌ पेगम्बर ईस्वी सन्‌ ६२२ जलाई ता० १५ के दिन मक्के से मदीना 
मग गये थे | उस दिनसे इस सन्‌ का प्रारम्भ हुआ । इसका प्रारम्भ मोहम 
मास की पहली तारीख से होता दै! इनका वप्रं चाद्रमा का माना जाता है। 
अपावास्या के वाद्‌ जिस दिन प्रथप चन्द्रदरान होता दै। उस दिनको मास का 


४९ 


प्रथम दिन माना जाता है। चनद्रदशन रातको होता है। अतः वार का 
प्रारम्भरातकरोदहोता दै। अर्थात्‌ हमारी सोम की रारि उनकी मोम दी राति 
मानी जातीदहे। दिनि का व्यवहार प्रथम चन्द्र द्वितीय चन्द्र इत्यादि रूपसे 
मथवा तारीख के नामसे करिया जाता दे । तिथिं के न्यूनाधिक होने पर मास 
के दिन न्यूनाधिक दोतेदँ। इनका वपं ३८४दिनका होतादहै। यह व॒ 
चद्रदिनकाहोनेके कारण हर तीसरे वव्रं इनका मोहम हमारे मासते एक 
पास पटे हातादै। इस तरह ३२ वां ३३ वप्रं पर इनके सन्‌ का एक अक्र. 
वटता जाता दै । इनके मासौ के नामः- 


"= ¢ (4 
१ मोहरम % रावलटाखर ७ रल्जव १० सवा 
२ सपफफ़र ५ जमादिटावर ८ सावान ११ जिल्काद्‌ 
२ रविव £ जसादिटाखर & रमजान १२ जिल्टेज 
{~ स॒न्‌ 
परिसा पन्‌~ू- 


¢ ^\ ९ ~ न उन -- अ = ए०। ध 
एनद्‌ जद ( पारसी सन्‌ ) का प्रारम्भ इसी सन्‌ ६३० के अनन्तर आरंभ 

ॐ] (+ ् (५ ९ सम्ब 
हुआ । इनके मास ३० सावन दिनके रहते है| अतः सौर वषर से सम्बन्ध 
रखने के वि प्रति वपं के अन्त मे ५ दिन अधिक मानते ह । उनको गाथाः 


गवर नाम से व्यवहार में ठेते ह । मासो के नामः- 


१ फरपदिन ४ तीर ७ मेहर १० द्य 
२ आदीबेस्त ५ अमरदाद ८ आवान ११ बहमन 
३ खोरदाद £ शेहरेवर € आजर १२ इस्पिदादः 
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नः योके षिदेश्षी माषा अं नाम 





















दिन्द्‌ं | अंग्रेजी | फारसां द | जनी | रष्लौ | अंग्रेजी चिद्व 
मेष ¦ एरीस | चरे मलः शः 
जण्ः । धं । ` गतव सार र्ठ 
मिथुन | जिमीनी । दोपेक योघञ्च 7 
ककं केनसर | खस्चंग सरतान ९9 
सिह खीं | दर ॐ 9 
न्या | वीगां खुरो सोमवोट 4 
तटा | टीना जु माोजान == 
वृश्चिक | स्कारपीओ | कंद्मदम अकरव 1] 
धन | संगीटेरीस | कमान कोश न्त 
मक्र | कपीन वञ्च जध्य ठ 
कुभ एकवांस दुल द्व 
मीन | परीसीस माही हूत 4 








ग्रहा कं व्ाभन्‌ भाषा अ नाम 


हिन्दी | अंग्रेजी चिहु | अंग्रेजी नाम | फारसी | 





सूय ) सन्‌ । खोरशोद राम्स 
चन्र ४ मुन । माहं कमर 
मंग 1 ` हलं - । दल मरीक 
बुध 8 । मरक्युरी | तीर ओतारद्‌ 
गुरु ~) । च्युपीटर | अहुरमञ्चद मोशतरी 
शुक्र ९ ` वीनस | नाहीद हरे 
रानि / । सट | केयवान ञयोहल 
राह 6४ । मुन्सनाड | 

केतु ७... (र 

व॒रुण प | नेप्च्यन । 

प्रजापति ४ ~| दर | 

टो ध | 


८ 
( 
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कुडटी विधान प्रकरण 
अथ स्पष्टग्रप्रयाजवम्‌ :- 


उोतिःशाख्रफटं पुयणगणकेयादेदा इत्युच्यते । 
नूनं खग्नवखशध्ितः पुनरयं तत्स्पण्रखेखाश्रयम्‌ ५ १ ॥ 
पुराण के विद्वान्‌ व्योतिः शघ्रके फटको अददा मानते द । यहं 
अदिश स्पष्ट ग्रह से संसाधित तथ सम्मिलित लग्न पर निभर है । अतः स्पष्ट 
ग्रह इस शास्र के मूखधार हं । 


तत्रादौ चालनमाह 


पंक्तिः स्वेष्टाद्‌ भवेदभ्रे पंकत्यामिष्ठं विद्ोधयेत्‌ । 
तच्चाखनम्रणं ज्ञेयं व्यत्यये व्यत्ययं विदुः॥२॥ 
पचाङ्के स्पष्ट ग्रहौ को पक्ति कहते ह| जन्म समयसे पंक्ति भगेहो 
तो पंक्ति के दिनादि (दिन, घटी, पल) मं जन्म समयके दिनादि घटाने से 
रोष ऋण चाल्न होगा| ओर जन्म समयके दिनादिमे पक्तिके दिनादि 
घटाने से रेष धन चाल्न होगा | 


वर्तमान समय मेँ अधिकतर पंचांग में दैनिक स्पष्ट ग्रह रहते है । ये सू्ोदय- 
कालिकि वा मिश्रमान (अधं रात्रि के आसन्न) कालिक होते है । जन्मकाल 
जिस दिन की पंक्तिकेसमीपदहो उसदिनकी पक्ति इष्ट काठके ग्रहसाधनमे 
ग्रहण करनी चहिये | इष्ट कर्मे पंक्तिका काल घटाने से धनचाल्न आर 
पक्तिके कालम इष्ट काल घटने से ऋणचाश्न होता है (जन्म समयसे 
पक्ति के समय तकके काल को चाटन कहते हँ । ) यदि पक्ति के ग्रह ससाहिक 
वा पाक्षिक हतो रव्यादि क्रमे पंक्तिके वारकी संख्या त॒ल्यदिनहगे। 
उद्यकाच्कि पंक्तिके स्यि यही दिनादि दोगा। अन्यथा मिश्रमानके घटी 
पल, वार संख्या मे जोड़ने से पंक्ति का दिनादि हौगा। इसमे जन्म समय का 
दिनादि घटे तो ऋणचाल्न ओर जन्मके दिनादि मे पक्तिं का दिनादि 
घटाने से धनचाटन होगा । 


१६ भारतीय ण्डो विज्ञान भाग १ 


उदाहरणः-- भ्रसवत्‌ १६७६ शफ १८४१ श्रावणमासे कृष्णपक्षे १२ तिथ 
गुरुवासरे मध्याहसमये स्ये. य. १६ अबु दारण्वस्यम्रामे श्रीमतां जन्म । 


इष्टकार साधन ` 

जन्मपचिका का गणित करने के पूवं भारतीय परपरा मे इष्टकाड की प्रथम 
आवद्यकता पडती है! अतः इष्टका साधनक्रम प्रथम दिखाया जा रहा दं 
जन्मखान का सूर्योदय एवं जिस नगर का पञ्चाङ्ग है वहाँ से जन्मस्थान तकर के 
स्पष्ट देशान्तर का साधन दूसरे माग मे वथासखान दिखाया जायगा । यहां केव 
सूर्योदय पर से इष्टका का साधन किया जायगा । 

सूर्योदय से ठेकर जन्म समय तक के घी पखात्मक समय को इष्टकाल कटते 
है | अतः सूर्योदय से लेकर जन्म सपय तक के घण्टे मिनट को २॥ से गुणने पर 
इष्टकाल वनता है । इसके साधन की सरख्ता के च्य नीचे छिखे कुछ विरोप 
नियम ध्यान मै रखने चाहिये) सूर्योदय का समय स्या. टा. मे जान ठेना चाहिये । 
क्योकि आजकं घड़़यो मं ्ोन्डड समय (रेल्वे ) चछ्ता है । ओर श्रेग उसी 
समय का प्रयोग कसते ई । | 

(१) दिनि घं. १२।५६ तकमे जन्म हो तो जन्म समयमे सूर्याद्य का 


समय घटाय । 








१--इष्टकारु साधन एदं ्रहस्पष्टीकरण के पूवं इने सम्बन्धित परिभाषा 
जानना ्ाचरयक है । अतः उनक्री परिभाषायं नीचे दी जाती हें । 


समय परिभाषा राजि अंलादिं परिभाषा 
६० विप = १ पर १ राशि = ३० अंश 
६० पर = १ घटी १ अद्रा = ६9 करा 
६० घटी = १ दिन १ कला = ६० विकला 
२९ घंटे = १ दिनि १ विका = ६० प्रतिविकरा 


२४ घंटे =&० घटी यदि राज्िस्थानमे १२ से अधिकटहोतो 
१ घंटा =२। घटी उसमे १२ घटाकर शेष को राशि समद्धं । 
१ मिनिट =२॥ पर १२ रा्लिका भगण रोता! उसका 
१ सेकंड =२॥ विपरु उपयोग उयवहार मं नहीं होता है । 


ङुण्डखी विधान प्रकरण १७ 


(२) दिनिके१वजेसे रातकेषं. १ २।५९ तक म जन्म होतो जन्म 
समयमे श्र षण्टेओर रातके १ वजेसे दूसरे दिनि के सूर्योदय के पहले जन्म 
हो तो २४ घण्टे जोड़कर योग मै सूर्योदय घयकर रोष घण्टे मिनिर को २॥ से 
गुणने पर दष्टकाल होगा । ययँ सूर्योदय तथा जन्म समय दोनो स्ये. य, 
मे हौ अथवा स्थानीय ( लकल ) समय के होने चाहिये | 

उदाहरणः-हमारा जन्म समय मध्याह्न मे स्य. रा. १।६ है। अतः 
उपर लिखि ( २) नियमानुसार 


घ. १।६ घ. १२।६ ज, स. घं. ६।२३६ 
+-घं. १२ घ. ६।३० सूर्योदय > २॥ 
घ. १३।६ प्र. ६।३६ शेष घरी १६।३० इष्टकाल 
यदि जन्म समय प्रतः ११।२० माना जाय तव ( १ ) नियमानुसार-- 
११।२० ज. स घ ४।५० 
= > २॥ 
स १२।५ इष्टका 
यदि जन्म समय रति मे ६।४५ माना जाय तव ( २) नियमानुसार-- 
६।४५ २१।४\ अज. स. १५।१५ 
~ १२ ० -- ६।२० सू. उ. > २॥ 
२१।४१५ १५।१५ रोष २८।७] ३० इष्टका 
यदि जन्म समय रात्रि मे १।२५ माना जाय तो ( २) नियमानुसारः- 
१।२९५ २५।२५ ज. स. १८।५५ 
-- २४] -- ६।२० सू. उ. > २॥ 
२५।२५ १८।५५ रोप ४७।१७।२० इष्टकार 


अथ इषटकालिकग्रहसाधनम्‌ 


गतेष्यदिवसाद्येन गतिनिंष्नी खषडहता । 
रुन्धमंशादिना रोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेद्म्रहः ॥ 
प्वँक्त चाट्न को देनिकं म्रहगति से गुणा कर ६० का भाग देने से खन्ध 
फर अंरा कख विकलादि होगा । चाख्न के दिनादि रहने से लन्ध फल अंशादि 
होगा । भन्यथा केवल घटी पर रहने से रन्ध ॒फ कला, विकलादि रहेगा । इस 
लब्ध फल को ऋण चाख्न हो तो पंक्ति के ग्रह मे घटने से ओर धन चाल्न हो 
तो जोडने से दष्ट का का स्पष्टम्रह होता है । यह फर संस्कार का क्रम मागीं 
मर 


१८ भारतोय कुण्डलो विज्ञान भागय 


ग्रहं कै लिए है वक्री ्रदं तथे राहु केठ॒ के लि ूरवोक्त फल संस्कार विपरीत 
नरना -वाद्यि ! अथौत्‌ धन चाल्न हो तो फ घटाने से तथा ऋण चान हो 
तो फल जोड़ने से इष्ट काछ के प्रद स्पष्ट होगे। राहु सेकेठ सद्‌। £ राशि के 
अन्तरं प॑र रहता है । अतं स्प  राहुमे ६ राशि जोडने से केठ दोता हे] 
ननद्रसाथन का प्रकार भिन्न है । वंह आगे दिया जायगा । 

व ्रहस्पष्ीकरण 


इसके स्थरि पटठे चाटन का साधन करना आवश्यक रता हे जिसके साधन का 
प्रकार पट्टे दिया गया ह । यँ यह ध्यान स्खना होगा कि ्रहसाधन के च्ि 
इषटकाल ` पञ्चाङ्गः जिस नगर का दै उसी नगर का लेना होगा । इसका 
विवेचन द्वितीय माग मे किया गया है । यदि पंचाङ्धं जन्म स्थान का दही है तव 
इष्टका मे कोई संस्कार नही करना पड़ता 1 प॑चा्ग एवं जन्म॒ खान भिन्न भिन्न 
स्यान के हौ तो जन्म खान के इष्टकाटं को पंचाङ्घ के नगर-का.( संस्कार द्वारा ) 
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इसमे चलन फल जोड़ने से इष्टकाटिक स्पष्ट रवि होगा । जसे :-- 
३।३।६।४० प्रातः काट का रवि 
~ १८।९ चाहनरफ२ 
= २।२।२५।४२ स्पष्ट रवि 
[९ (~ ^~ प्र ५५ ^ ् - = 
ग्रह स्पष्टीकरण मे अनेक भिन्न भिन्न परिख्ितियो रहत। द्‌ । पर्त चन्द्र के 
स्पष्ट करने मे विशेष मेद नदीं है। दो प्रकार इस पुस्तकम दिये जायगे। ` 
परिथिति के अनसार ग्रह स्पष्ट करना चाहिये । | 
इसी प्रकार परिखिति के अनुसार अन्य ग्रहौ को स्पष्ट करना चाहिये। 
यदि हषे नेष्चयून तथा प्लुटो आदि आधुनिकग्रहयौ का साधन करन( अभी 
हो तो भोमादि ग्रहौ की तरह करना चाहिये । 


चन्द्रसाधनाथं भयातभभोगानयनमाह -- 


गतक्षनाडी खरसेषु शुद्धा सूर्योदयादिष्टघरीषु युक्ता । 
भयातसंज्ञा भवतीह तस्य निजक्चनाञ्यासहितो भभोगः॥ ४॥ ` 

गत नक्षत्र कौ घटी पल को ६० मे घटा कर शेष म इष्ट घटी जोड़ने से भयात 
ष्होता ह । ओर शेष मै जन्म नक्षत्र की घटी फल जोडने से मभोग होता दै । 





१- भयात यर भभोग साधन मे विशोष- 
जिस नक्षत्र मं जन्म होता है उसे जन्मनक्षत्र कहते हे । 
जन्म नक्षत्र के शारम्भ कार से जन्म कारु तक की गत घरीपर को अयत 

कहते हँ । भोर जन्म नक्षत्र के भारभ कासे भन्त तक की घरीपर को 
भभोग कहते हे । यदि सूर्योदय मे भिन्न नक्षत्र हो भोर जन्म समय मे भिज 
नक्षत्र हो तब इष्ट कार में सूर्योदय कालिक नक्षत्र की घटी पल धटाने से शेष 
भयात होगा । ओर सूर्योदय काल्कि नक्षत्र को ६० मे वदा कर सेष को दूसरे 
दिनि के नक्षत्र की घटी परु मं जोडने से भभोग होगा । 

यदि इसी दिन इष्ट घ. ५०।० मानी जाय तव उस दिन के खगसिर भोग 
४८।२५ को नये इष्ट मं घटाने से भाद्र जन्म का भयात १।६५ हुमा । भर 
आद्रा जन्म नक्षत्र साना जायगा । मभोग साधन के खयि खगशिर के मान . 
घ. ४८।२५ को घ. ६० मं घटाकर शेष घ. ११।२५ को दूसरे दिन के बादर 
के मान घ. ४५।१६ म जोढडने से भा्दराका भभोग व, ५६।५१ होगा । नक्षत्र 
भादि का मान १३ पृष्ठस्थ पत्रा्ग मे देखें । | 


कुण्डी विधान प्रकरण २५ 


जन्म नक्षत्र रगीषर घ. ४८।२५ गत नक्षत्र रोहिणी घ. ५२।१ । ६०- 
( ५२।५ ) = ७।५५ । इष्ट घटी (१७५०) + (७ ५५) = २५।४५ भयात इमा | 
( ७।१५५ ) + ( ४८।२५ ) = ५६।२० मभोग हआ । 


जथ चन्द्रसाधनम्‌ - 


खषडध्नं भयातं भभोगोदूधरतं तत्लतक्नधिष्ण्येघु युक्तं दविनिष्नम्‌ । 
नवात राशा भागपूवस्तु शुक्तिः खखाश्राष्टवेदा भभोगेन भक्ताः ॥ 


भयात को ६० से गुणाकर भमोगका भागदेनेसे ठ्न्ध फलको ६० से 
गुणित गत नक्षत्र संख्यःमे जोड दं । गौर योगफल्को २ से गुणकर € से 
माग देने पर्‌ ठन्ध फल अंलादि स्पष्टचन््र होगा । अंश मे ३० का भागदेनेसे 
र्न्व रादि होगी ओर शेष अंश रगे ४८००्०्म भमोगका माग देनेसे 
चन्द्र की स्पष्टा गति होगी | 


भयात २५।४५ इसके पल=२५>८६० + ४५-१५४५॥ १५५५ ८६० = 
६२७०० | भमोग ५६।२० कै पल=५६ >८६० + २०३२३६० + २०३३८५० ॥ 
२७०० इसमरं ३३८० का माग देने से चछ्ध फर = २७।२५। अश्विनी से गत 
न्न सस्या=४॥ ४.०५ ६० २४०।।२४० + (२७।२५)-२६७।२५॥ (२६७।२५) 
>< २=५३४।५०] इसमे € का मग देने से अंशादि चन्द्र = ५६।२५।३३ अतः 
१।२६।२५।३२ यह स्पष्ट चन्द्रः हुम । 





२-चन्द्रस्पण्ठ करने की भिन्न सीति - 


जन्मकालिक नक्षत्र के जितने चरण बीते हों उस पर से १४ पृष्ठस्थ कोष्टक 
से चन्द्र रख र । वतमान चरण के पलो को २०० से गुणा कर भभोग पर ऊ 
चतुर्थांश से भाग दं । फर करा विकला को कोष्टक से प्रा चन्द्र मं जोड़ देने 
से चन्दर होगा । खगशिर भयात परु १५४५ भभोग पर चतुर्थादा- ३१८ °= 
८४५ । ¶५४न्‌ ~ ८४५ = ७००] ७००>८२०० = १४७०००० इसमे ८४५ 
भभोगचतुर्थांज्ञ का भाग देने से फट कला १६५।४१ अतः अंशादि फल 
२।४५।४१ इभा । यों टगर के भयत परु मे भभोग चतुर्था एक बार 
घटने से जन्म नक्षत्र का १ चरण बीता। दूसरे चरण के अंशादि फल २।४५।४५ 
को ्टूगशिर के १ चरण से प्राप्त कोष्टस्थ चन्द्र॒ १।२६।४०।० मे जोडने से स्पष्ट 


चन्द्र॒ १।२९।२५।४५ हुभा । ॥ 


२द भारतीय कुण्डल विज्ञान भाग १ 


भभोग पलत्मकं है । अतः ४८००० संख्या को मी पल्त्मक बनाकर भाग 
देना चाहिये । . इसल्ि ४८००० >८६० = २८८०००० इसमं भमभोग का भाग 
देने से चन्द्र की स्पष्टगति दोती है। अतः २८०००० इसमं ३३८० का माग , 
देने पर न्ध कदि स्पष्टचन्द्रगति कल ८५२।४ 


नन्म ससय के स्पष्ट ्रहः-- 
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१६ | २५ | १३ | ३ | ४५ | (५ | ९ | 
२५ | ४१ | ०"| ५६ । ३४ | १५ । ५६ | १८ | १८ 
५६ |८५२ | ४० | ३० | २३ | ४४ | ६ | र र 
१९ | ४ | २६ | २२ | ५७ | ५२ । ५६ । ११ | १२ 
अयना 


छन्‌ के स्पष्टीकरण मे ययनांश तथा स्वदेशीय उद्यमान की आवश्यकता 
रहती दै । अतः प्रथम अयनांश साधन किया जाता दै । 


ग्रहं 'लाधवोक्तायनांशानयनम्‌ - 


वेदाब्ध्यब्ध्यूनः स्वरसतः राकोऽयनांशाः। 





१--अयनां शा साधन मं सतमेद्‌ है । नघीन विद्वानों के मतानुसार अयनाच 
साधन का एक प्रकार यह दहै । वतमान दाक मे १८०० घटाकर दोष मं एक 
जगह ७० से ओर दसरी जगह ५० से भाग देकर अंशादि तथा कलादि क्रमशः 
दो फलों के भन्तर मे २२।८।३३ अंशादि जोड़ने से वर्बारम्भ कालिक अयना 
होगि । भयनांश की वार्षिक गति ५० विकला है । अतः स्पष्टसू ॐ राश्यादि से 
भनुपात द्वारा रुन्ध फर को उसमे जोढने से इष्टकाछिक भयनांश होगे । 


जन्म शक १८८१ ~ १८०० = ७१ इसमें ७०का भाग देने पर रूब्ध 
भंशादि ०।३५।८ ओर ५० का भाग देने से न्ध फर कलादि ०।४९।१२। 
(० ३५।८)-(०।०।४९) = ०।३४।१९ ॥ २२।८।३३ + ०।३७।१९-२२।४२।५२ 
वर्घारम्भ कालिक ण इए । सरलता के छ्य कोष्टक दिया गया हे । 


कुण्डलो विधान प्रकरण २.७; 





( १ ) मेषादिसंक्रान्ति के आस्म म अयनांशचारन पिकलादि 
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` (२) अथं वपारन्भफालिका अयनाः 


1 शक लयनं | कक अयनांडा । शक अयना 
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(३ ) अभीष्ट श फे अयनाच रने के ठिये एकादि 
वर्षो छी कलादि अयनं गति :-- 
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वतमान शकम ४४४ घटाकर ६० का भागदेनेसे ट्ध फल अथनांश 


होते ह । इस अयनांश की वार्पिकं गति ६० विकटा मानी जाती है । अतः प्रति 

राशि मे ५ विकला के हिसाब से इष्ट सूय की गत राशि अंश से टन्ध विकल्यदि 

फल को वषारम्भकाटिक अयनांश मे जोडने से इ्टकाट के स्पष्टायनांश होगे । 
जन्म॒ शक १८४१ - ४४४ = १३६७ शेप्रमे ६०्काभाग देने से र्ग्ध 


अशादि २३।१७ । स्पष्ट सूयं २।७।२३>८५१५॥ *०९७अंश से---=१|१ + १५ 


=१६ विकल प्रात हृदं । अतः स्पष्टायनांश' २३।१७।१६ हुए हं | 
च्रखण्डानयन्‌म्र्‌ :- 


मेषादिगे सायनभागसूयं 
दिनाधेभा या "पभा भवेत्‌ सा। 
वरिष्ठा हता स्युदंशाभिसुजगेः 
दिग्भिश्चरार्धानि गुणोद्ध्रताऽन्त्या ॥ 


१-- आधुनिक मत से स्पष्टायनांरा साधन :- 


कोष्टक (२) से शक १८४० के यनां १२।४२।२ एक वषं की गति 


कोष्टक ( ३ ) से विकला ५०। स्पष्ट सूयं २।७।१९।३५ है । घतः ककं के धारंभ 


काटिक चारन कोष्टक (4 ) से विकला १२।३०। अनुपात से (४।१०) (७।१९।२५) _ 
2० 


भशादिसं बधि फर विकला ५ । सब फल का योग स्पष्टायनां श-(२२।४२।२) 
+ (०।०।५०) + (०।०।१२) + (०।०।१)=२२।४३।३ इए । 


९ पलभा साधन सर्वानन्द करण म :- 


भक्षारास्पशशरेखा को २ ते गुणकर २५०० का भाग देने षे परभा भाती 
हे । स्पशरेखा की सारिणी उसी भथ मे दी इई है । उसके भुखार सिद्ध परस्य 
अक्षांश की के साथ दी गद हे। 


~ 
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सायन मेष या वुखा के प्रारम्भ के दिन मध्याह्न मे १२ अंगख शकु की छाया 
को पलमा कहते हे । उते तीन खान मेँ रखकर क्रमशः १०, ८, १० ते गुणकर 
अन्त्य गुणनफक्मे ३ का भाग देते से दष्ट चरखण्ड हग | 
स्वदेशीय पल्मा ५।३० ॥ ( ५।३० ) >८ १० = ५५० = प्रथम चरखंड । 
(५।२३०) >< ८=४०।२४० ४४ द्वितीय चरखण्ड । ५५ मे ३ का भाग दनैसे श्ल 
तृतीय चरखण्ड हुआ । अतः ५५।४४]१८ ये चरखंड सिद्ध दए | 


रंकोदयमानानि तथा तेभ्यः सखोदयसाधनम्‌ | 


खंकोद्या विघटिका गजभामि गोङ्- 


द्साखिपक्षदहना क्रमगोत्कमस्थाः। 
हीनान्विताश्चरदेः क्रमगोत्करमस्थे- 


मेषादितो घटत उत्करमतरित्वमे स्युः ॥ 


मेषादि १२ राशियों के ठंकोदयमानः २७८।२६६।३२३।३२३। २६९।२७द 
२७८।२९९।३२३।२६९।२७८ ये हैँ | 





दष्ट स्थान को परभा साधन के स्यि बागे पीडे के भक्षांशों की पठ्भाका 
भन्तर कर उसको भक्षाश्च करा से गुणकर &० से भाग दने पर फक 
व्यंगुरादि भायेगा । उसे गत भक्षाश्च की परभा मे जोड से दष्ट शक्षांश की 
परभा होगी । 
दष्ट भक्षां २४।४० हँ । २४ शक्षांश्ञ की परभा ५।२० भक्षाश्च २५ की 
परमा ५।३५ अतः (५।३५)--(५।२०)=०।१५ । १५ इसको भक्षां करा 
४० से गुणने पर १५५८ ४०६०० । इसमं ६० का भाग दने से रुग् व्यंगुरु= 
१० । अतः ५।२० + ०।१०५।३० इष्ट परुभा हई । 
९ -सर्बानन्दकरण के मत से रुंकोदयमान 
२७९।२९९।३२२।३२२।२९९।२७९ 
२७९।२३९९।३२२।३२२।२९९।२७९ ॥ 4 


1 








३०. भारतीय कण्डटी विज्ञान भाग ९ 
पूर्वसाधित चरलंड मेषादि तीन राशि में ऋण तथा ककौदि तीन राशिमे 
उत्रम से धन करने पर खदेशीय मेषादि ६ राशियौ का उद्यमान हीगा । येही 
६ रारिौँ विलोम से वदि ६ राशियाँ होगी । यथा 


ंकोदयमान चरखंड सखदेशीय उदयमान 
२७८ - ५५ = मे २२३ मी 
ॐ == = त॒ ५५५. कु 
२२२३ - 9८. = मि३०५ म 
३२२३ + १८ = कं ३४१ ध 
२६९६ ~+ ४४ = सिं २३४३ घ 
२८८ + ५५ = क रररे तु 
लगन नयनभ--- 


तत्कालकः सायनः खोदयष्ना भोग्यांहाः 
~ ~ : :: : खञ्यु ३० दुधृता ` भोग्यकाटः। 
पवं  यातांदौ भेवेद्यातकाठो ` 
| ॑ भोग्यः रोध्यो ऽभीष्टनाडीपरेभ्य : ॥ 
तदनु जहीहि ग्रहोद्यांश्च शोषं 
| गगनगुणघ्नमयचदददृदवादयम्‌ । 
सहितमजादिग्रदैरशद्ध९वंभंवति 
विरुग्नमदोऽयनांराहीनम्‌ ॥ 
` इष्ट काल ॐ सायनसूर्य के भोग्या ॒वा भुक्तांश को खोदयमान से गुण- 
कर ३० का भाग देने से भोग्यकाल वा भुक्तकार होगा | इष्ट घुट के पल 
मे भोग्यकार घटाकर यथा संभव सग्रीमरारियो के खोदयमान घटनि चाहिये । 
शेष को ३० से गुणकर अशुद्धरादि (जो राशि इष्ट घटी के पमे नदीं 
धट सकौ वह ररि) कै सखोदयमानसे भाग देने प्र खन्ध अंशादि फल 
होगा । उसे शुद्ध ४ 1 (इष्ट घटी पल मे जो राशि धट चुकी है उस रारि ) में 
जोड़फर अथनांश श्न देने से निरयन ठन होगा । इसको भोग्य प्रकार कंते दै । 
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सूय २।७।१६।३५ ३० | इष्ट॒ध. १६।३० 
अयनांग + २३।१७।१६ - ०।३६।५१ >< ६० 
सायन सूयः ४।०।३६।५१ २६।२३।& भोयांश - ६६० 

>< ३४३ सिंह उदय ~+ ३० 
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3 १८० ८२० 
१७६ २० १४० ६६३०।३०| ५७० 
१५० >&० १२० + & ।-५४० 
९९ १२०० २० तुलोदय्‌ ३३३)६६३०।२३९। ३०८२८ 
><६० + २७ ६६६ 
१७४० २०) १२२७(४२ २६७० 
+ ९० ९२९० ९६६५४ 
२०) १७६०८५८ २७ २०६ ` 
१५० >८६० 
९६० १८३२३६० 
२४० ~ २९ 
२० २३३) १८२३६६५५ 
६ अञ्चुद् पूव रारि १६६५ 
- + २८।५५।१५ १७४५९ 
६।२८।५५।११५. ९१६६५ 
- २३।१७।१६ अयनारा ८४ ३३३)५०७०८१५ 
६। ५।२३७।५६९ लग्नम्‌ >८६० ३२३२. 
५०४० १७४० 
+ ३० १६६१ 
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लगन साधन.मं विशेषता ~ 


१ पूर्वसाधित भोग्यकाङ से इषटफाल अल्प हो तो इषटपल को ३० पे 
गुणकर खोद्य ( सयनसूर्यं जिस॒ रारि पर दै उस राशि के खदेशीय 
उद्यमान ) मानसे भाग देकर र्ग्ध अंशादि फल स्य॑मे जोडनेसे 
ल्न होता टै । 

२ मध्य रात्रि के पहटे खुनसाधन करनाहो तो इष्टकाल मं दिनमान 
घटाकर शेष को इष्टकार ओर सूयं मे ६ राशि जोड़ कर उसे सूयं मानकर पूवं 
रीति ( भोग्यप्रकार ) से टन साधन करने से खून सिद्ध होगा | 

३ मध्यरारि के बाद के इष्ट काल को ६० मे घटाकर रोषको राचरिशेषका 
इष्ट मानकर सूय के युक्तांश द्वारा छग्न साधन करना चाये । अर्थात्‌ 
रानिशेष घटी प्के पलमे सूरयका ुक्तकाछ घटाकर शेषम गत राशियों 
( सायन सुय जिस राशि पर है उससे पिट रारि ) के सखोदयमान को घटने 
पर रोघ को ३० से गुणकर अशुद्ध रारि के सखोदय मानका भागदं। ल्न्ध 
अंशादि मान को अशुद्ध रारि की संख्या मे घटाने से सायन स्न होगा । ओर 
उसमे अयनांश घटाने से निरयन लन होगा । इसको अक्तप्रकार कहते दै । 


क्रमशः तीनां यतियो के उदाहरण :-- 


( १) यदि इष्टयो २।५ है । मोर सूर्यः ३।७।१६।३५ है । अतः सायन 
सूर्यः ४।०।३६।५१। पूवं साधित भोग्यकालः ३ २५।५८।४१। इष्टधटी के पल 
२५६६० + ५= १२५ मे भोग्य काठ नहीं घटता । अतः इष्ट पठ १२५ को ३० से 
गुणकर खोदयमान ३४३ का भाग दियाः- 


१२५ २३४२)२७५०(१० ३२५९ सूयं २।७।१६।३५ 
>€ ३० _ २४२ >९६० + १०।५५।५८ 
२७५० ३२० २४३)२०१००८५८  ३।१८।१५।३ ३ 
> ६० १५.००२ | खन्‌ हुआ 

२४२) १९२००८५५ २६५० 

१७९१ २७४४ 

९०९० २०६ 


१७१५ 
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(२) यदि इष्ट काल ३५।२० टै तव उसमे दिनमान घ ३३।१६ घटाने 
पर शेष घ. २।४ रात्निगत इष्टकाल होग। | इसको ( २।४ ) इष्टवरी मानकर 
ओर सूर्यं २।७।१६।३५ मे छ रारि मिल्यकर उसे सूर्यं ६।७।१६।३५ मान कर 
भोग्य प्रकार से खन साधन करना चाहिये । यथा-- ` | 
सूर्य॑ ६।७।१६।३५ ३० दी । 
अथनांश + २२३।१७।१६ -° ।३६।५१ . इष्ट घटी के पल २३८६० + ४= 


~~~ _____=_=_--~्‌]ब]ब ब्‌ बब बब 


सा. सू १०।०।३६।५१ २६।२३।९ भोग्या १२० + ४१२४ इनमें सूय के. 


भोग्यांडा पर से साधित कार नहीं घटेगा । अतः उसका साधन यहाँ पर 
नहीं किया गया है। अवर यदोँ प्रथम विशेष नियम के आधार पर इष्ट पर को 
३० से गुणकर २५५ कुंभ के. स्वेदयमान का भाग देकर ख्य अंशादि फल सुय 
मे जोडने से खन हो जायगा । 

(३) युक्त प्रकार से टन साधन का उद्हरणः-- 

कल्पना किया फं इष्टवरी ५५।१० तथा सायन सूये ४।०।३६।५१ पर से 
भुक्तांश ०।३६।५१ हें । 

०।३६।५२ मुक्तारा ॑ ६० 
०८२४२ सि. उ, -५५।१० इष्ट घटी 
०।१२३४८।१७४६३.  ४।५० रा.ओे.द. 
२९२० २६१।१२० ३०)२१०।३६।२३२३(७।२।१६ युक्तकाक >° 




















२९०।१२६३६।१५४६. . २९० २४० 

१२० ५४० ३०)२३६(१. , + ५० 
६३ ९९ 9 ^ २९ ०. प 
६० ६० € २९० ईष्ट पय | 
क = 456 -- ७।१।१६ युक्तकाख 

१५४०  २८२।५८।४१ 

+ ३२. . 

२०५७२१६ 

२० 

२७३ 

२७० 


~~~ 


३४ भारतीय कुण्डली विज्ञान भाग ९ 
` ` इष्टपरू में सूयं का युक्तकाठ घटति पर शेष मे पिचटो राशिका स्वो दयमान | 
नही घटता । अतः आगे प्रक्रिया की जाती दे। तह 


२८२।५८।४१ क. उ. ३४१) ८४८६।२०।३० (२४. 
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५४० `` ~ 
२० १८२२० १४८२० २४।५२।४२- 
४।० अशुद्धरारि ` ध क ल्न्धफल 
, --।२४१५२।४३ `टग्धफट 
२। ५। ६।१७ 


-२३।१७।१६ अयनांडा , 
२।११।४६।१ निरयनडग्न 








(कि धि 


इस तरह परिस्थितिवश अमीष्ट विधि से ग्न साधन करना चाहिये । 


द ॥ ० (. 
१ ५ &^९ | दश्मलगनस्ाधन नतानयनम्‌ - ५ 
६।२।२] | 


मध्याह्न के पूवं इष्टकारु को दिनारथं मै घटाने से पूवनत तथा मध्याह । 
बाद कै इष्टका मै दिनाधं घटने से पश्चिमनत होगा । ओर मध्यरात्रिके पए 
इष्टका मँ दिनाधं घयने से पश्चिमनत तथा मध्यानि के वाद्‌ के इष्ट को ६०पे 
अयाकर शेष को दिनाध म जोडने से पूवनत होगा । 


अथ द्शमरग्नानयनमाह :-- 
एवं रंकोदयैभुक्तं भोग्यं शोध्यं पलीरूतात्‌ । 


५) 
पू वेपश्चान्नतादन्यत्‌ प्रागवत्तदशमं भवेत्‌ ॥ 


पू € [ 
. पूषनतका को इष्ट घटी मानकर कोद्य के दारा भुक्तप्रकार से साधित 
द्शमलन होगा । ओर पश्चिमनतकारको इष्ट कालं मानकर छंकोदयद्वारा भोगय्क 


से समितमशामरन होगा । साधनविधि रग्न की तरह समञ्चनी चाहिये । 


कुण्डली विधान प्रकरण २३५ 

उदाहरण स्वदेशीय इष्टवटी १६।३० | दिनमान का अधं घर. १द्‌।३८ | 

( १६२३८ )-( १६।३० )=°।८ प्ूवनत हृ । `यहँ पर मुक्तपरकार से दशमं 

ख्ग्न साधन करना चाये । परन्तु ययौ पर परूवनत घ. ०।८ हे | अर्थात्‌ केवट 

प. ठशोनेसे सूयं का भुक्त काल इसत नदीं घट सकेगा] अतः.= प्र को ३० 

से गुण कर सायन सूयं के लंकोदय मान से भागने पर न्ध अंशादि मान को 
सूय म घटाने से दाम टग्न होगा | 


सायन सूयं ४।०।३६।५२ है| अतः ५ रारि का 

















> ३० ख्कोद्य मान २९९ होगा | 
२९९) २४० (० सूयं: ३।७।१९।३५ 
| ०८६० --०।४८।१० छन्धफल अंशादि 
२९९) १४४००८४८ २।६।३१।२५ दाम र्नम्‌ 
११९६ 
२४४० | ` 
२३९२ ल्नमे& राशि मिल्मनेसे सप्तम भाव होता 
४८ हे। ओर दशममे ६ रारि मिलनेसे चतुथ 
०८६० माव होता है । अतः रन (६।५।२७।५९ ) + 
२९९)२८८०(६ (६।०।०।०)=०।५।३७।५९ सप्तम भाव हआ । 
२६६१ । 
९८९ 


( ३।६।३१।२५ ) + ६।०।०।०=९।६।९१।२५ चतुथं भाव ह । 


चतुथ भाव मे न घटाकर शेषम ६ का भागदेनेसेल्न्धको खनने 
जोड़ने पर र्न संधि होगी। ओर संधि मे रन्ध को जोड़ने से द्वितीय भाव होगा । 
एसे ही अगि जोड़ने पर चतुथ पर्यन्त ससंधिभाव हेग । 


[9 


पूवाक्तं ख्न्यको १ मे घटा कर शेष को चठुथमावादि मे जोड़ने से ससंधि 
चतुथ से सत्तम माव तक भाव होगे । ओर ख्नादि ससंधि ६ भावो भं £ 
राशि जोड़ने पर सप्तम भाव से दादश भाव ससंधि सिद्ध हग । + 
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लगन को कुडल्य मे प्रथम खान म रखकर तदनन्तर आगे की रारियो को 

क्रमशः रखकर ग्रहौ कों तत्तद्‌ राशि मे रखने से जन्म कुण्डली वनती है । 


७।४६।५५। ४१३ 


५६ ५३४७ ४२२६ 
०|२ ०४० ०।२० 








अथ जन्माद्गचक्रम्‌ अथ राश्ेचक्रम्‌ 
(५ ८ > =: 2 १ 
>< 111 


6 १ 
0 च,२ के 2 2 „>< 
अथ रारिचक्रनज्ञानम्‌-- जन्म रादि को ठन मानकर जन्म कुण्डली की 


तरह १२ भाव तथा तत्तद्‌ भावम ग्रह का विन्यास करनेसे चन्द्र कुण्डली 
बनती है । 








अथ चरलितचक्रविचारः- 


अह अपने भाव की गत संधि से अधिके तथा एष्य संधि से अल्पदहोतो 
उसी भावम रहेगा | यदि गत संधिसे अल्प दहो तो पिक्छले मावमे ह 





३८ भारतीय कुण्डी विज्ञानं भाग-र 


जायगा । ओर एष्य संधि से .अधिक हो तो सगठे माव मे प्रह जायगा | इष 
तरह ग्रहौ का विन्यास करने पर चलति कुण्डली बनती है । यथा सूयं १० त 
महै । सूरय ३।७।१६।२५ ` तथा दशम भाव ३।६।३१।२५. है ।' सूयं दोन 

(गत तथा एष्य ) संधि के मध्य मे है । अतः उसी भाव मेँ रहेगा । | 


अथ चरितचक्रम्‌ 


चन्द्र॒ २।२६।२५।४१ अष्टमभाव 
' २।५५।५।४७।४० अषटमाव की एष्य 
सधि १।२१।४।४२ यहां चन्द्र॒ अष 
भावकी एष्य संधिसे अधिक है। 
अतः नवम माव मं जायगा | इस 
प्रकार अन्य ग्रहो का मी विचार 
करना चदिएः । 





विशोपक्बलानयनम्‌ः-- `` ` `: 
ग्रह तथा संधि के अन्तर को २० से गुणकर भावं तथां संधि के अन्तर पै 
भाग देने से विंशोपक बल मिलता है । 
सूयं ३।७।१६।२५ दशमभाव ३।६।३१।२९५ संधि ३।२१।२२ ३०।८३।२१। | 
९९।२०)-(३।७।१६।२५)=०।१४।२।५५॥ (१४।२।५५) ><२०=२८०।५८।२० 
एक जातीय १०११५०० | | 
(३।२१।२२।२०) - (३।६।३१।२५)-०।१५।५२१।५ एक जातीय किया 


तच,२४६५ इतना हु । पूवसाधित एकं जातीय रारि मँ इसका भाग देते 


से.लन्ध १८।५४ सूय का विंशोपक हय । - इसी प्रकार अन्य ग्रहो, काभी 
साधन करना चाहिये । | । < ^ 





#-- भाव क समान म्ह रदेन से वृं फर होगा । जोर सधि के समान ` 
रहने से ५ मरह निष्प रहेगा । माव तथा संधि के. बीच मे रहने. से अनुपात द्वारा 
उसका विद्रोपक बरु रायां जातो हे । शि ~ ~ 


कुण्डली विधान प्रकरण ३९. 
अथ पट्वगिवारः-- 


ग्रहं होरा च द्रेष्काणो नर्वांशो द्ादशांश्यकः। 
चिरा दाश्चेति 'षडवर्गास्ते सोम्यग्रहजाः राभाः ॥ 


ग्रह दारा, द्रष्काण, नवमांश, द्वादर्शांश तथा त्रिंशं का भड्वगं म 
समावेग होता हे । सप्तक वग के व्यि सतारा विदो रहता है । 


अथादां होराकिचारः- 


चिराद्‌भागात्मकं कग्नं होरा तस्याधेमुच्यते । 
मातण्डेन्द्धोरयुजि समभे चन्द्रभान्वोश्च होरे ॥ 


न 


एक राशिमेदो दोरा पंद्रह पंद्रह अंशकी होती हे] विराम राशिमें प्रथम 
सूयं तथा द्वितीय चंद्र की दोरा रहती हे । समरारि मे प्रथम द्र तथा द्वितीय 
सूयं की होरा रहती है । 

तलो जन्म ग्न राशि विषम दहै ओर १५ अंसे खल्प है । अतः खनत 
सूय की होरा रदेगी । दोरा चक्र मे केवल दो ही राशि रहती है सिंह तथा ककं | 
अतः सह रादि लग्न दहीगौ तव कक उसके संमुख रहेगी । र 


¢ [क च # भ (^ ^ 4 न 
सूयं कक राशि के १५ अंश से अल्प है । अतः समरायि की पटी होरा 
ककं राशिम सूर्य. रहेगा। ओर चन्द्र च्रषम राशि के उत्तराधमे है अत 


भवि 


समयश का दूसरा हारा स्हिम चन्द्र रहगा। इस तरह अन्य प्रहाकामा 


विन्यास करना चाहिये । ~) ~: 11 
भ + 
अथय द्कण्चर्‌ः-- 
टक्ाणाः स्युः स्वभवनसुतति्िकोणाधिपानम्‌॥ ` 


1 ^ 


एक राशि कै व्रतींयांश को द्रेष्काण कहते है। अर्थात्‌ एक रारिमे३ 
द्रेष्काण रहते है । एक एक द्रेष्काण दस दस अंश का रहेगा । ` उने प्रथम 
द्रेष्काण उसी राशि का दूसरा उससे पंचम राशि का तथा तीसरा दूसरे से पचम 
राशि का रहता है । अर्थात्‌ तीना द्रेष्काण एक से पंचम रादि के रहते दै । 


१-पडवगसाधक कोष्ठक तथा तदनुसार प्रकृत उदाहरण. की कुडखियां 
भागे दी गहे दह। 





० . भारतीय कुण्डलो विज्ञान भाग-र 


(१ 


जन्म टन तखा राशि के प्रथम दस्त अंशमदै। अतःल्नका द्रेष्काण 
तुटा रारि रहेगी । 


सूयं ३।७।१९।३५ दै यह प्रथम मँ दै । अतः ४ ररिके देष्काणमे सु 


रहेगा । चन्द्र १।२६।२५।४१ वृषभ के तीसरे द्रेष्काण ( वृषभ से नवम राशि ) 
म १० राशि का रहेगा । इसी प्रकार ओर ग्रहौ का मी साधन करन। चाहिये | 


अथ पप्रमाश्पिचारः- 


ओजे नगांराः निजरारितः स्थुः युग्मे ततो युनगृहाद्धवन्ति । 


३० अंशम ७का भाग देने से अंगादि ४।१७।८ फल प्राप्त होता 
है । अतः ४।१७ का एक एक भाग मानकर सात खण्ड कयि उनमें विषरमराशि 
मे प्रथमादि खण्ड अपनी रारि ते प्रारभ होता है। ओर समरारि मे प्रथमादि 
खंड अपनी राशि से सत्तम राशिसे प्रारंभ होता है। | 


टन ६।५।३७।५९ हे। तल के दूसरे सप्तमांश मे आता दै। अतः 
खनका सतु्माश दृश्चिकं हुआ । सूयः ३।७।१६।३५ है । यह ककं के दूसरे 
सपतमांश भ है । अतः सूयं का सतमांरा ( कक से स्तम मकर रादि ओर इससे, 
दूसरा सततमांश ) ११ रारि हुमा । चन्द्र १।२६।२५।४१ है । अतः चन्द्र का 
सप्तमा ( चरृषभ से सप्तम बृश्चिक राशि भौर उससे सातवा सत्तमा ) वृषभ का 
अन्तिम चषम ही दुभा । इसी प्रकार अन्य ग्रहो का भी जान टेना चाद्ये । | 


अथ नवांशषिचारः- 
मेषादिष्वजनक्रतोलिकङ्कलीराद्या नवांशाः क्रमात्‌ । | 
र०अशमे्का भाग देनेसे अंशादि ३।२० फल प्राप्त हेता ह। 
इती फट तुल्य एके राशि मे & खण्ड होगे । मेष, सिंह, धन राशि मं नवमि 
का मरम मेष खे होगा । चषम, कन्या, मकर रायि मे नवमांश का प्रारम मकर 
से मिथुन्‌, दय, भ, रारि म नवमांश का प्रारंभ वल से तथा कक, चृश्चिक, । 
(= = * ५ । 

मीन राशि मे नवमांश का प्रारंभ ककं से होगा । 


| 

छन ९।५।२७।५९ हे । यह तुय के २ नवमां मे पड़ा । अतः खन का. 
नवमि इश्चिके हुमा । सूर्यं ३।७।१९।२५ है । यह कर्व के २ नवमांश मं 
१ङ। । सतः कन्या के नवमि मे सूरवं॑है। तथा चद्ध १।२९।२५।४१ है । | 
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यह चरष्रभ के अन्तिमि नवमांश पे है। अतः चन्द्र च्रप्रभ मे मकरादि से 


9 भ ॐ प ञौ 
[गेनने पर नवम कन्याके नवमांशमेदहे। इसी प्रकार अन्य ग्रहौका मी 
समञ्च रैना चाहिये | 


अथ द्वादशांशसाधनम्‌ः- 
स्युर्ादशांशा निजभाद्विचिन्त्याः | 

३० अंगोमेश्२का भाग देनेसे अंशादि २।३० फल प्राक्च होता है। 
अर्थात्‌ एक राशिमे २।३० अंरादिफल्वुल्य १२ विभाग रहेंगे । उनमे अपनी 
राशिसेदी द्रादशांश का प्रारंभ होता हे। 

लगन ६।५।३७।५९ हे ] यह्‌ तुला राशि के ३रेद्वादशांरामे धन राशि का 
दुआ । अतः क्न का द्वादृशांश धन राशि हई । सूर्यं ३।७।१९।३५ ककरादि 
केरे द्वादशांशमे कन्या राशि का द| अतः सूर्यं कन्या कै द्वादशांश का हुआ । 
वद्र १।२९।२५।४१ व्रषरम ररि के अन्तिम द्रां मेष का द| अतः चंद्र मेष 
राशिके ददशांरमे रटेगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहौ कामी समञ्चना चादिये। 

अथ त्रिशांशविचारः-- 
ऊुजयमजीवज्ञसिताः पंचेन्द्रियवसमुनीन्द्रियांशानाम्‌ । 
अयुजि युजि तु भे विपययस्थाः ॥ 

विष्रमराशि मं ५, ५, <, ७, ५ इन अंशो के पांच खण्ड त्रिशांश मे होते 
डं । इन खण्डां के स्वामी क्रमशः मंगल, शनि, गुर, बुध तथा शुक्र है। 
ओर सम राशि में इनके विपरीत खण्ड तथा सामी रहते है । अर्थात्‌ ५।७।८। 
५।५ इन खण्डा के क्रमराः शुक्र, बुध, गुर, शनि तथा मंगल सवामी होते 
ड । खण्ड खरामीयो की दो दो राशियां हेती है । अतः विषम राशि मे उस रह 
की विषम राशि का त्रिंशांश होगा। ओर सम राशि मे उस रह की 
-समरारि का त्िंशांड होगा । | 

रून ६।५।३७।५६ विषम राशि के दूसरे खण्ड ( शनि ) मेँ है । अतः शनि 
कौ विषम रादि ११ ल्नकी त्रिशांा हुद। सय ३।७।१९।२५ समराशि के 
दूसरे खण्ड (बुध ) मे है । अतः बुध की समराशि ६ सूर्य त्रिंशांश हुई । तथ। 
चन्द्र १।२९।२५।४१ सम राशिं के अन्तिम खण्ड ८ मंगल ) के चिशांश मे है। 
अतः मंगल कौ सपराशि ८ चन्र की त्रिंशांश हुई । इसी प्रकार अन्य ग्रहों 
काभ त्रिशांश दोगा । 
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॥*५ 
९ शवग साधन 
¢. ~ [स + 9 जोडने ¢ 
~ तक चग म दशांश, भोडशांश तथा प्ष्ययंश जोड़ने ते दस वम बनते ई । 


दला षाधन 


 विष्रम राशि मे गपनी रारि से तथा सम रशिमे अपने से नवमी राशि 
से दशांश के स्वामी समन्चना चाहिये । एक दशा मे ३ अं रहते है । 


सूं ३।७।१६।३५ टै | अतः यह करव के तीसरे बृषम के दशांश मे हे । 


रै व क ~= -=~ 
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पोडशांश्च 


चर रिम मेषसे, सिर राशिम सिंहसे तथा द्विखभाव राशिमे धन 
ते पोडशांस का प्रारंभ होता है। एक परोडशांश १ अंश ५२ कख १६ विकलाः 
५.५ ॥ 9 ९ ध ( भ 
का रहता हे । कोष्ठकानुसार सूयं २।७।१९।३५ कक के प्रोडशांश मे है । 


पृष्टयश्च 
२० कला का एक षष्टयंश रहता है । अतः ग्रह की राशि को छोडकर अंश 
को द्विगुणित करके कलाम ३० काभाग देकर छन्धिको उसपे मिह दें। यह 
लन्ध संख्या गत पष्टयंश होगी । उमे एक मिखने से वतमान षष्टयंश होता है । 
वंश के ६० देवता पठित. दँ । विषम राशि के देवता के क्रम को उच्ट देने से 
सम राशि के षर्टयंश के देवता होत है । 


अभीष्ट षष्टयंश को राशि जानने के ल्यि १२ से भाग देकर शेष राशि अभीष्ट 
षष्टयंश की होगी । राशि गणना का प्रारंभ खराशि से ही होता दै । 


सूयं २।७।१९।२५।।७ >< २=१४। कला ३० से कम दै । अतः १४ गत ष्टवंश 
हुआ । उसमे २ जोडने से वतमान १५ वा मृद्रंश षष्टयश तथा राशि वृषभः 
हदं । इसके, ज्ञान के व्यि कोष्ठक दिया गया है। इसी प्रकार अन्य ग्रहौ का, 
समञ्चना चाहिये । 
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कुण्डलो विधान प्रकरण - ५३ 


अथं नंसभिकरमित्रामित्रादिकमाह-- 
दा सन्दखिती समश्च राशिजो भिघ्राणि चेषा रवेः 
ीक्ष्णांशुहिमरदिमजश्च खुदो शेषाः समाः शीतगोः । 
जीचेन्दृष्णकराः कुजस्य खुदो ज्ञोऽरिः सितार्की समो 
मित्रे सयसितो बुधस्य हिमगुः दानुः सम्राश्चापरे ॥ 
सरः सखास्यसितावरी रविष्ुतो मध्यो ऽपरेत्वन्यथा 
सस्या खद्‌ समा कुजगुरू शक्रस्य शेषावरी । 
यकन खुदो सपः सुरगुरुः सौरस्य चान्येऽरयः 
तत्काखे च दरायवन्घुसह जखान्त्येषु चित्रं स्थिताः ॥ 
मित्र श 





् तु । सम 

रव गुरु, मगल, चन्द्र, | रानि, शुक्र युध) 

चन्द्र-सूर्य, बुध, राहु, मंग, गुर. युक्त, शनि, 
मंगक-रवि, चन्द्र, गुरु, | बुध शुक्र, रानि, 

बुध--रवि, शुक्र, .. नवन्द्र, मंग, गुरु, गनि, 

गुरु रवि, चन्द्र, मंगल, | बुघ, युक्र, शान, 

शुक्र-- रानि, बुध, रवि, चन्द्र, मगल, युर, 
रानि--रुक्र, बुध रवि, चन्द्र, मंगल, रुरु, 

रहु- गान, बुध, शुक्र, | रवि, चन्द्र, मंगट ९०२, 


ऋत कं ।भनत्र शत्रु राह का तरह समञ्चना चाहं । 


नेसगिक मेवरी के अतिरिक्त तात्काच्ि मैत्री भी होती दै। तात्कालिक 
मेत्री म अपने (ग्रह जिस खाने है) स्थानसे२, ३, ५,.१०, ११, १२ इन 
सथान गम रहने गाद अ्रह पित्र होता है। ओौर १, ५, ६, ७, ८, €, इन खान म 
रहनेवाला अ्रह रघु होता दै । 


पंचधा मैत्री विचारः - 


^ 


नैसभिक तथा तात्काल्कि मैत्री के संमिश्रण से पंचधा यैत्री बनती है । वह 
इस प्रकार होगी- 





नैसर्गिक तात्काछिक पञ्चधामेची 
भित्र पित्र अधिमिन 
सुमु-< ~ ग मित्र मित्र 

मित्र वा श्रु रत्र वा मित्र सम 

शु शतु अधिशतु 
| राच शत्रु 


परकृत उदाहरण के अलसा पञ्चधा मैत्री इस प्रकार हग । 


५७ भारतीय कुण्डलो विज्ञान भाग र 


अथ पञ्चधामेत्रीचक्रम्‌-- 
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< ल 
अजथ सतवग्रलवचारः- 
अथोच्यते स्तकवगचक्त खगामिनां तद्वङसाघनार्थम्‌ । 
वर विना खेटफटं न वक्तुः भावादिजातं च नरः क्षमः स्यात्‌॥ 


९ व्र ^~ ^~ (~ = ॥ । 
सतकनग के वर जान के विना ग्रदजनित शुभाञ्यम फट का विवेक नहीं 
सकता । अतः उक्त बल का साधन किया जाता है । | 


९ यन ् 
सत्तकवग के वल साधनके ल्यि अगे दिये गये प्रकत उदाहरणे 










कोष्ठके से सप्तकवगवट्साधन का ज्ञान हो जायगा | पटले (व 
कोके मे सतक वग गह, दोरा, द्रेष्काण, सप्त मांश, [हि --- ध ध 
नवमरि, द्वादशांश तथा त्रिंशांश रहेगा । दसरे मँ ॐ €| & | @ ध 
उनका रारि रहेगी, तीसरे मे रादियो क खामी सगे | 














चोधेमे मित्रामित् आदि रदेगा, ओर पांचवें मे उसप्ते ।. ^|. °| † ५ 1 


^ स २२।१५/ ७| ३। १/३ 
धाति च्छ रहेगा । वल्नानके छ्यि कोक दिया [३०|| ०३२०।४५।५२ 
जता ह । | 
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अथ रखाकचारः- 
अघ्रदर्गणं ये राद्धस्ते ठषद्ट्‌ाः सच॑ंकमस । 
सृक्ष्माध्रत्रगेसंराद्धिः स्थुः खद्धिस्तु गोचरे ॥ 

प्रत्येकं ग्रह का कष्ठ अलग २ आगो दिया है । प्रस्येक अद की रेखाष्कं 
कुड अलग अलग वनेगी । रेखाष्टक के कोटक सं ग्रह के नीचे अको का विन्यास 
किया गया है | अतः तत्‌ तत्‌ प्रह कौ ट्गन मान कर उनर खानं मेरेखाका 
विन्यास करने से प्रस्येक ग्रह की एकं २ कुंडी बनेगी । सूय के रेखाष्टक कष्टक म॑ 
सूर्य के नीचे १,२.४७. ८. ९, १०, १९१,ये अंकदै। अतः सूये जिस 
राशि प्ररे उसरािसे इन खनौ एकरा रखनी चादिये। वैसे 
चन्द्र से ३, ६, १०, ११, इन स्थानो मं रेखा का चिन्यास् करना चाहिये इस 
तरह मगल प्रति अरहो से रेखाओं का विन्यास करने से सूयं की रेखाष्टक कुंडली 
बनेगी । दसी प्रकार चन्द्रादि की ५नाकर अन्त मे सूर्यादि आ ऊुण्डलियो कै 
लनादि १२ भवौकी रेखाओं का योग अल्ग २ शरो भावाम स्खन सं 
सवरेखेक्य की कण्डदी बनेगी । उस पर से दयुभाद्युम का विचर किया जातां 
है । रेखाष्टक कुण्डली मे १,२, ३, ४.५, ६, ७, वा ८ रेखा म्र की मिलने से 
क्लेरा भय, अथ हानि, प्रवास कष्ट, समाम, शश्वत्युख, धन प्राति, पर्मानन्द्‌ 
प्राति तथा सवकायेसिद्धि होती 

अथ अवस्त्रय्लचारः 

सवरेखेक्य कुण्डली घ चरो केन्रो (१, ४, ७, १०) करी रेखा्भा का योग 
प्रथमावस्था, पणफरसख (२,५८.११) सेलाओं का योग द्ितीयावसखा, तथा मापो 
क्ल्मिख ( ३,६,६,१२ ) रेखाभो का योग तीसरी अवयख। होती है। जिस 
अवसा मे रेखायोग अधिक दोगा वह अवस्था खखद्‌ रहेगी । 
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अथ सूरया्टकवरगः--४८ अथ्‌ चन्द्रा्टकवगः-४९ 
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अथ श्रन्यष्टकवगं;-३९ अथ ठभना्टक्वगेः-४९ 
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६० आारतीयं ण्ड भारः र 


थ प्रत्येकस्य रेखाष्कशनायं सारिणीचक्रसिदम्‌ 
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अथ सध्यसायुःखाधनम्‌- | 


~ न्क १. 
[म = नल ~क ~ कन 
1 


गजाश्चभूमिनिदता च्रहाणां रादयंदयाछित्तः खरसेस्त तणाः । 
छित्ता विलित्ताश्ठंखवाः खरदेस्तश्राः फरं चोपरियोजनीयस्‌ ॥ 
ये रारुष्य भारकरदोषितादच भवन्त्यवाप्तं धगणाः पुनस्ते । 
अक्वदिछास्तु समादययमायुः स्फुटं विधेयं तु भचक्रहान्या ॥ 
गरदं की राशि, अंश, कट तथा विकल कौ १०८ से गुण कर विकला तथा 
कृडा के गुणन फ को ६० से भागकर ऊषर २ चाना चाहिये । अंश खानीय 
फल को ३० से भागकर राशि श्यानीयमै प्रिखवि ओर रशि स्थानीय फल मे 
१२से भाग कर रोषको मास तथाल्ब्धको वप्रं मानना चाहिये] यदि वरं 
सान मे १२ से अधिकदहोतो १२से भागकर शेप को वषं मानना चाहियि। इसी 
तरह वप्रं मासदिवसादि मध्यपायु होगा । ग्रह मध्यमाय सूर्यादि सात ग्रह तथा 
लगन का ही साधना चाहिये । राह केतु का साधन नहीं करना चाहिये । 
टन ६।५।२७।५६ । 
>4 १०८ | | 
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मन्‌ का मध्यमायु ७।८।८।२२।१२ वष, मास, दिवस, घटी तथा पल्यतमक 
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आया । इस तरह अन्य ग्रहौ का मी जानना चाहिये । 
आयु साधन की सुगमताकेष्वि मध्यमायु की सारिणी दी गहं है। उस 
पर से मध्यमाय का साधन इस प्रकार करना चाहिये | 
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ग्रह की राशि संख्याकोरे०से गुण कर उसमे अंश मिलद्‌, बाद्‌में 
४० का भाग देकर शेष अंश तल्य कोष्ठकं से वपरदि फट ग्रहण करं । तदनन्तर 
कला कै कोष्ठक से वर्षादि फर एवं विकटा के कोष्ठक से भी वपरादि फ लेकर 
सबका योग करने से उस ग्रहं का मध्यमायु होगा । 
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अथ स्यष्टायुदाययाधनम्‌ 
तत्रादौ म्नायुःखाथयनम्‌- 

किन्त्व श्यांराप्रभितं ददाति वीर्यान्विवा ररिखमं च होस । 

बलवान्‌ खन का “दीरा सख(पिरारलवीक्षितयुता नान्यैः वह्‌ लक्षण शान 
मिख्ता है । अर्थात्‌ खन अपने सवामी, शुर तथा बुध से दृष्ट अथवा 
हो सौर अन्य ग्रहौ से युत अधवा द््ट न हो तो व्वान्‌ माना जाता हे) पु 
दन बलवान्‌ हो तो उसके मध्यमायु मे र्न की रादि संख्या तुल्य व॒ जोन 
चाहयि । ओर अंशादि को १२ से गुणकर ३० से भाग दं | छ्घफर को पू के 
योग मे जोडनेसे ग्न का स्पषटायु दोगा | यदि टन वल्वान्‌ नहो तो पू 
साधितमध्यमाय॒ को ही स्पष्टायु मान लेना चाहिये । 


अथ खराक्षिखोच्चादिस्थे ग्रहे विशेष- 


स्वतंङ्गवक्रोपगतेखिसंगुणं द्विरुत्तमस्वांशकभन्निभागगः । 
ग्रह॒ उच अथवा वक्रौ दी तो पूवसाधितमध्यमायुको चरिगुणित करन 


चाहिये ) एवे ग्रह्‌ वगांत्तम ८ जन्मसमव ग्रह जिस राशिमदही ओर नवम ग्रह जिस राशिमदहो ओ 





कुण्डली म भी उसी रादि का हयो तो उत्ते वर्गोत्तम ग्रह कहते द ) खनवमां, 
खरार, अथवा स्वद्रेष्काण मँ हो तो परूवसाधितमध्यपायु को द्विगुणित कला 
चाहिये । यदि एक ही प्रह को द्विगुण तथा त्रिगुण दोनो प्राप्तहोतो केवल 
तरिराणित दी करना चाये । | 


अथ सात्रुनीचास्तंगतग्रहस्यायुदायहानिः 


क्षोणीयुत्रं बजयित्वा रिपुस्थास्ज्यं शं नीचस्थानगास्ते तदधेम्‌। 

अस्तं याताः सवं एवाधेहानि कुयंहित्वा श॒क्रमार्तण्डयुत्रो ॥ 

मंगल को छोडकर अन्य सभी ग्रह यदि नीच रारिमें हयो तो अपने आयुर्दाय ` 
तृतीयांश को कम करते हँ । यदि र्यादि सभी ग्रह अपनी-अपनी नीच रशि 
हो तो स्वायुदायका आधा कम करते है| ओर शक्र शनि को छोडकर यदि | 
अन्य ग्रह अस्तंगत हो तो स्वायुदाय के आघे को कम कर देते है । 


# । 


४ >, ¦ , न , 4 
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अथायुदायस्ाधने चक्राधेहानिः-- 


सर्वाधेचिचतुथंन्दियतुभागान्‌ भ्ययाद्धरन्त्यश्युभाः 1 
सन्तोऽयेसतो वामं वरुवानेकरक्ष॑मेष्वेकः ॥ 


पापग्रह यदि ल्गनसे द्वादशभावमें दहो तो अपने समस आयु को, एकादश 
पहोतो आधेको, दरममे त्रतीयांश, नवममे चतुथांश, अष्टममे पञ्चमांश 
ओर सत्तमभावयेदहो तो आयुर्दायके ष्ष्ठंश को नष्ट करते है। इन्दी खर्नोमे 
दुभग्रह दौ तो पापग्रहकी अपेक्षा आधा नाश करते अथात्‌ १२ भाव में 

धार, ११ भावम चतुथांश, १० मावेमे ष्ष्ठंश इत्यादि अगे के खानोौ मे 

भी समञ्चना चाहिये | तथा एक दही सानम दो या अधिक ग्रहहतो उनमें 
सवसे वली जो ग्रह दोगा वही एक अपने आयुद्‌य के उक्त भाग की नष्ट करता 
टे, सव नहीं । र 

प्रुत उदाहरण मे जन्म दन वुल पर स्वामी वा गुरुवा बुधकौ पूण 
दृष्टि नहीं हे । ओर उनसे युक्त मी नदीं है । अतः खन बवल्वान्‌ न होने से खन 
का मध्यमायु ही स्पष्टायु साना जायगा | 

गरदो के स्पष्टायुरदायसाधन मै उपर छ्खि नियम विशेष रूपसे ध्यानम 
रखने चाहिये । अव उन निवमो के अनुसार ग्रहौ का स्प्टयुदायसाधन 
किया जाता हे | 

सूर्य॑ जन्मलून से १० भाव मे है। अतः पूवसाधित मध्यमाय के 


तृतीयांश का हास होगा) सूं के मध्यमायुवषादि ५।२।११।१५ का 
तृतीयांश वरप्ादि १।८। २३ । ४५ मध्यमायु मं घटने से खयं का स्पष्टायुदाय 


वर्षादि ३।५। १७ । ३० हुआ । 

चन्द्र उच्चरारि मे हे। अतः साधित आयुदांय को त्रिशुणित कसना होगा । 
ओर अष्टम भाव मे रहने से दरामांश की हानि भी होगी । 

चन्द्र का साधित आयुर्दाय वषादि ५।६।२८।१३।४८ के त्रिगुणितं १७।५। 
२४।४१।२४ मे इसके द्रामांश १।८।९६।२५८।५ को घटाने से चन्द्र का स्पष्टायु 
वर्षादि १५।८।२५।१२।१६ हुआ । 


मंगल के लिए ऊपर स्वि नियमो मे केवल चक्राधंहानि नियम काम म्‌ 


अयेगा । नवमभाव मे चतर्थाश्च का हास होता दै । अतः मंगर के मध्यमाय 
९ 





ऋ 
] 
| 


॥ 


दद भारतीय ण्डली विज्ञान भाग र | 


वर्षादि १२।१।२६।२४ मँ इसके चलुर्थाशा वर्षादि २।६।१४।५१ का घटने षे | 
मंग का स्पष्टायु वघांदि ८।४।१४।३३ हआ । 
बुघ के स्पष्टायुसाधन्‌ मे चक्राधहानि वाला एक नियम (थ प्रप्त है। यहां | 
बुध पाप युक्त होने से पाप दै । तदनुसार ११ भावस बुघ क मध्यमायु कदि । 
०।५।२०।५८।१२ का आधा बुघ का स्पष्टायु वघादि ०।२।२५।२६।६ हु । 
यजँ यह तव्य है कि इस भाव में बुध, छक्र, शनि ये तीन ब्रह है, पर्त 
उनमे बुध का सततकव्गं बल अधिक होने से केवल बुध के आयुदाय मे चक्राध 
हानि की गद है| 
गुरं अपनी उच्चराशि मँ है । अतः इसके मध्वमायु वादि ५।८।२२।१।१२ | 
को त्रिगुणित करने से वषादि १४।२।६।३।३६ हुआ, परन्तु अस्तंगत होने से अधा 
आयु नष्ट करता है । तदनुसार गुर का स्पष्टायु वपरादि ७।१।३।१।४८ हुआ । 
द्शमभाव में सूरं गार दो प्रह ह । इनमे सूरय का सप्तकवगं बल अधिक होने ' 
से उसी के आयुदाय मे चक्राधं हानि की गदं द । | 
शुक्र शनि सहज मेत्रीचक्र, से शजरकेत्री होते दए भी तात्कालिकि मैत्री मे 
शनरुकषे्री नदीं द 1 अतः शुक्र शनि का साधित आयु ही स्पष्टायु माना जायगा, ¦ 
परन्तु शुक्र नवांश सं स्वराडि का होने से उसके साधित आयु वर्षादि ६।२।१६।३ 
के द्विगुणित वदि १२।५।२।६ को शक्र का स्पष्टायु मानना चाहिये | | 


अथ स्पष्टायुचक्रम्‌ू-- 


1 सू. |च. |मं.।बु. यु. |. |श. | योग 


७| ३।१५/ ८| °| ७।१२/। २ ५५७. 
८| ५| ८। ४। २१५ ० ० 
ठ८।१७।२५।१५२५। ३। २। ३ ८ 
९२९ २।१२।२३।२९। १ ६। ३। ५१ 
०| ०।१६| ०। ६४८ ०|३६| ४६ 





























त स्पा के सम्बन्ध मे यह अवश्य ज्ञातव्य है कि जातक इतने ही वर्षादि पर्यन्त 
जावित रहगा एेसी घत नहीं हे । गणित से इसका निणंय करना कठिन है । च 


अतः शीकेशवाचार्थ' ने ट्लिा है कि नो मनुष्य सवधर्मं एलं सत्कर्म मै त्वर 
~ ~ 


। 
। 
। 
| 
। 
| 





१- स्याद्धामष्टसुशीरपथ्यसुभुजां न स्यादिदं पापिनाम्‌ 
„ के. जा. इको, २६ 
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रहता हो, जितेन्द्रिय, पथ्य भोजन करने वाल सत्यवक्ता, दव ब्रह्मण में श्रद्धावान्‌ 
एवं सदु्ण। हा उत। के ल्य यह दे । अन्य के लिए नदीं हे। मनुष्य मे ये सभी 
गुण कम पाये जाते हं । अतः गणित से साधित आयु कम धयित होती ह । मेने 
केवल जिज्ञासुओं के लिए गणित का क्रम दिखाया है | 


अथ प्रहाणाग्रुच्चनोचविभांगः- 
अजब्रषश्रगाङ्गनाक(कमोनवणिजांराकेष्विना्यच्चाः । 
द रारिख्य प्रावरातितिथीन्द्रियत्रिनवविदोघु ॥ 


उच्चनीच विभाग कोष्ठक 





वि [यिव 


~~ - -' ~ 
 -- 
नि त 


कर. |मी त वर. च. | उच्चराशि 
१०| २।२८। २५} ५।२७।२०प्रभाश्ि । परमोस्चांश 
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वृ. ऋ. [ती.म. कं. ते चर. चर. | नीचरारि 
२।२८।१५।१५।२७।२०श्ि ्रभ। परभनी चां 


त 











इसका अथ कोष्टक से स्पष्ट है । सूर्य॑ मेषररासि के दस अंश तक परमोच्च 
रहता है । उसके वाद्‌ केवल उच रहता हे । ओर तला के दस अंश तक परम 
नीच रहेगा । उसके वाद्‌ केवख नीच रटेगा । इसी तरह अन्य प्रहौका भी 
समञ्चना चाहिए । 


अथ गृहाणायुच्चरस्मिषाधनम्‌- 
नीचोनखेओ रसतोऽधिकश्चेत्‌ चक्राद्विशोध्योऽस्य च भे सरूपे । 
रवादिका ये द्विगुणा भवेयुरुच्चाभिधाना प्रहर दमयस्ते ॥ | 
रह मे उसका नीच घटा कर यदि शेष ६ से अधिक हो तो १२ मे उसे षय- ` = 
कर राशि संख्या म ? जोड द । शेष अंशादि को द्विर॒ण के घे प्रक मरह कौ =>» ॥ 
उच्चरक्िमि होती है । = 


- च 








६८ भारतोय कुण्डलो विज्ञान भागं १ 


अथ उच्चरदिमिचक्रम्‌-- सवं ३ ७।१६।२५-( ६।१० ) 


८।२७।१९।३५। १२-८ ८।२७। १६।२५। 





(ध २१ = २।२।४५०।२५॥ २ + २ = 
५| ७।२१।३३ ५८१२।३३।५१ 
२६| ८।२३४। ६।२८।२३५।२२।४५७ 


०।३८| ०।१.८५२|२०|२४|१२ सूयं कौ उच्चरदिम=४।५।२०।५०। 


(२।४०।२५) >< २-५।२०।५० 








दसी प्रकार अन्य ग्रहौ की मी साधन करं। 
दशा खषन- 


गत, वतमान तथा भविष्य का शुभाजुभ जानने के लिए ऋष्रियो ने दशा क़ 


| 


निमाण किया है । दशा अनेक प्रकार की होती ह । उने अष्टोत्तरी, विंयोत्ती 
५ (~ ^^ (^~ ¢ ~ ~ च (र ५ । 
तथा योगिनी का प्रचार विशेष दे । वतमान समयमे देश के पूर्वोत्तर प्रदेश तथ 


राजस्थान मे प्रायः विंरोत्तरी दशा का उपयोग विशेष करते दै । सिध पंजाबापि 
म योगिनी दशा तथा दक्षिण मध्यभारत तथा गुजरात मे अषटोत्तरी दशा क 
व्यवहारमे विरोपरषेते दै 
एवं अनेक दँ । 


द्शाण्य्ठोत्तरी शकटे कृष्णे विरोत्तरी मता 1” ( मानसागरी ) 


यकर पक्ष मं॑जन्म हो तो अष्टोत्तरी दशा तथा कृष्ण पश्च मे जन्म होते 


विंशोत्तरी दशा ठेनी चाहिए । 


दशा विशोत्तरी चाघ ग्राह्या नाष्ठोत्तरी मता ।' ( व्छुपाराशरी ) ¦ 


नक्षत्र पर से साधित दशा विंशोत्तरी ही ठेनी चाहिए । अष्टोत्तरी दशा 
नहीं छेनी चाहिए 


० 7 नद| इत। श्टोक का पाठान्तर प्राचीन विद्वानों कै धरम हृत। 
सत श्रना म निम्न छिलित मिलता है। दशा विंशोत्तरी ग्राह्या मता नाच 


थ्‌ ५ ~) ध 4.१ ^) भ भ ५८ । 
तथा । अथात्‌ उष्टोत्तरौ तथा विंशोत्तरी दोनां दरार फलाफठ के विचार के. 
लिए उपय॒क्त है । 


< | 
र "णपक्ष दिवाजातः शुक्लपक्षे यदा निरि । 


विरोत्तसी दशा पोक्ताऽन्यघाण्यष्टोत्तरी स्मता ॥ 


ङृष्ण पक्षम दिनि मे तथा युर पक्षम रात्रिम जन्महो तो विंशोत्तरी 
१ पा करनी चादिएट । इसके विपरीत हो तो अष्टोत्तर दा ग्रहण 
करनी चाहिए | : =. 


कका. 9 > अ = ==> [क = 


६ । परन्तु शाख के वचन इस विप्रयसे कुछ मिन 
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€ *. कच्छ र + द) €. 
गुजर कच्छसोराष्टर पांचाखे सथुपवते । 
भ ग [क (क ^~ 
पतेप्वषटोत्तसी श्रेठाऽन्य् विदोत्तरी मता ॥ 


गुजरात, कच्छ, क(ठियावाड (सोरण, पचार (पंजाब) तथा सिं पर्वत मे 

` अउष्टोत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए । अन्यत्र विंोत्तरी दश को ग्रहण करे | 
^ ^~ ९ ०8 (~ (> 

प्रायः यही नियम वतमान में प्रचित दै | 


विंशोत्तरी दशा १२० वप की रहती है । इसमे सूर्य, चन , मंगल, राहु, गुरु 
रानि, बुध, केतु तथा शक्र इनकी क्रमशः दशा रहती है। इन्दं वासे के क्रम से 
कृत्तिकादि २७ नक्षत्रौ की तीन आवृत्ति दो जाने से एक एक ग्रह मे तीन तीन 
नधत रहते दँ । किस ग्रहमं कोन कौन नक्चचतथाउस ग्रहकी दा के व 
आदि का विचार दशा कोष्कसे स्पष्टो जायगा | | 

जातक का जन्म नक्षत्र जिस ग्रह के कोष्ठकमे प्रडे वह उसकी जन्म 
दशाहोगी। उस दशका जन्म समयम व्यतीत का नक्ष के भयात परते 
निकाला जाता दै । अर्थात्‌ भमोग कारमं दशा के पूरे वधं मिल्ते है तो भयात 
काल मे कितने १ इस अनुप।त द्वारा व्यतीत वर्षादि का मान आ जायगा | उसको 
दशा वपम घ्रटनेसेदशाका भोग्य मान शेष रहेगा । जन्म के वाद्‌ दशा का 
भोग्य मान मोग टेन के अनन्तर दूसरे ग्रहकी (जो पूर्वोक्तं क्रमसे प्राप्त हो) 
दशः प्रारभ होगी । उसके वाद्‌ अन्य ग्रहौ की दरा चख्ती रहेगी । 


दशा छा यक्त तथा भोग्य कार साधन- 


भयात ( चन्द्र साधनम जो साधित दे) के घटी प्के पल बनकर उन्हं 
जन्म नक्षत्र से प्राप्त दगा वप्रं संख्या से गुणा करं । ओर गुणनफट मै मभोग के 
घटी पटो के पट्टो से भागवेने से टन्य संख्या वपर होगी । शेष को १२ से गुणकर 
ममोग पलं का भागदेनेसे ख््ध मास होगे । शेष को ३० से गुणकर भभोग 
पल का भाग देने पर टन्ध संख्या दिन हौगे । पुनः शेष को ६० से गुणकर भभोग 
पल का भाग देने पर टन्ध संख्या घटी हछेगी इसी प्रकार पल मी अयेगे । यह 
वादि संख्या दशा का शुक्त मान होगा । उसे दशा वषं मे षटने से शेष दशा 
का भोग्य मान होगा | 


जन्पर नक्षत्र मृगरिर दे । मयात २५।४५ मभोग ५६।२० कृत्तिकादि नक्षत्र 
(र ७ ¢ है 
करम से सङ्खल की दश। मे जन्म है । उसके दशा वष ७ ह । 
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|` 
। 
| 


५६ 
><६० ॥ 
२३६० ॥ ७ | 
[५ युक्त २।२।११।१२।३६। 
३२८० भमो गपल | 


भोग्य ३।६।१द्‌] धुर, 


जन्म के समय मङ्गल की दश! 
वप्रादि ३।२।११।५३।३६ इतनी सुत 
हो चुकी थी। ओर ३।९।१८५।६।२४ 
इतनी वषाद दशा शेष थी। इख 
बाद {८ वपं राहुकी दशा रहेगी 
एवं क्रमशः गु. श. बु. के इत्यादिक 
दशा चरुगी । । 

अन्तद्‌शा का साधन-- 


दरा दरशाहता कार्या दशभिः | 
भागमादरेत्‌। 

य्न्धं सो भवेन्मसलछि- | 
रान्निष्नं दिनं भवेत्‌॥ 

जिस ग्रहकी महादशा मे जिष | 

ग्रह की अन्तदशा अपेधित हो ऊ 
दोना के दरा वभो को रणकर दस क| 
भाग देने ते छन्ि मास होगे । रेष के। 
० से गुणकर दस का भाग देनेपे 
रन्धि दिन होगे । इसी प्रकार धय्यादि 
फट का मौ साधन करना चाहिये। 
परत्यक ग्रह मे अन्तदशा का साधन क. 
रख दिया गया है । महाद्रा छिखने का 
केम इस प्रकार है। दशा के भोग 
वादि को जनम्‌ के संवत्‌ तथा सूयं क | 
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मोग्यदशा के संवत्‌ मे अगेकी दशा के वपं जोड़कर उनके नीचे २ रक्तं। 
एवे सत्रसे नीचे रक्चे वर्पादि मे मी अगे की दशा कै वपं जोडते जर्यै। 
भोग्य दशा वर्षादि ३ |६।१८। ६।२४ 
_ जन्म संवत्‌ १६७६ सूय ३। ७।१६।३५ 
सत्‌ ९; सूयं ०।२५।२५।५६ 
राह दला वप्रं श्ट 
संवत्‌ २६९८ सूर्य॑ ०।२५।२५।१५९ 


अथ विंशञात्तयी महादशा संकलिता- 
भौ. भु. भो. मो रा. 





वृ, रा. ; 

व, २ २ १८ १६ १६ १७ 

पा, र ट 

दि. १५ ८ 

घ, २ त 

प. २९६ ~ "< 

~ ० ~ 2 = 

ह ३ च © © 0 0 

न ।७। २५ २५ ९ ष्‌ य्‌ 

धः १९ २५ २५ २५ २८९ ५. 
२५ ५६ प ~ ~ 
ध २९ = ९ ~ 
ह. £ 3 ६ ९ € 
2  & १८ १८ १८ 4८4 
घ. £ ६ ह्‌ ६ त 
प. २४ २४ २४ २४ ` २९४ 


इसका अथं यह है कि संवत्‌ १६८० सूय ०।२५।२५।५६ तक मङ्गल की 
महादशा रहेगी उसके वाद सं° १६९६८ सूयं ०।२५।२५।१५९ तक राहु कौ महादशा 
रहेगी । एवमेव गुर की । ऊपर मे अन्तिम कोष्ठकं का उपयोग यह दे । कि 
३।६।१८।६।२४ वर्षादि तक मङ्गल की महादशा उसके वाद्‌ २१।९।१८।६।९४ 
वौदि तक राहु की महादशा रहेगी । इसी प्रकार आगे भी । + 

ठि दशा 
, अन्तदंशा चक्र छिलिने का क्रम महादशा के समान हौ है केवर ग्रह के द्‌ | 

मपर के खान मे उसके अन्तदंशा के वदि छिलिने चादि । ओर सव 
पूववत्‌ ही है । जसे राहु की अन्तद॑ंशा को छिलते ह । = ` 


9२ 


अथ ग्रहाणां विंशोत्तरीपहादश्ान्तदंशादिज्ञानाय चक्रमिदम्‌- 








राहइदश्ा वषे १८ 
आद्र. स्वा. रात. 























गुरुद खा वधं १६ 





| ` सूर्जदशा वषं ६ | चंदरदशावषे १० 
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अन्तदशा के लर प्रथम गत दशा वत्‌ सूय म आगामी ग्रहकी 
पहादा म जो प्रथम ग्रह कौ अन्तदश्चा हो उसके वप्रं मासादि जोड़ने चाहिये । 
दत्तक वाद्‌ महादशा कां तरह आगे जीडते जाने से अन्तद्शा कोष्ठक बनेगा । यथा 
राहु की महादशा मं अन्तेद्चाओं के संवत्‌ सूय जानने हं । अतः मोम महादशा 
समाप्ति के संवत्‌ सूयम राहुकी महादाम प्रथम राह के अन्तद्द्यावपर- 
मासादि जोड़ने चाद्िए्‌ । उसके वाद अन्य ग्रहौ के अन्त्ददा कै वप्रमासादि 
जोड | जेसे-- 

मोम महाददा समासि का संवत्‌ १९८० सूयं ०।२५।२५।५६ 

राह अन्तदल्ला वर्षादि २। ८।१२ 

रा अन्तदंशा समाति का संवत्‌ १९८२ स्य &। ७।२५।५६ 

इस प्रकार आगेभी जोडनेमे अन्य ग्रहौ की अन्तदशा की समाति के 
सवत्‌ सू आदि आओयगे । छ्खिने की क्रप्‌ नीचेःदिया जाता हे | 


अथ्‌ राहृसहादश्ायां सर्येपामन्तराणि-- 
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अष्टात्तरी दशा धाधन- 


अष्टोत्तर दशा मे १०८ वपर रहते दँ ! इसका क्रम विंशोत्तरी दशा मि 

हे । इसमे सू.चं.मंबु.श.गुरा ञ्य इन अस ग्रही 7 दशा रहती है| । 
केतु को नही रहती । इन ग्रहौ के दद्या नक्षत्र विंशेत्तसी से भिन्न हं जोश 
महादशा कीष्टठक मं वष संख्याके साथ दिये गये इस महादाम ग्रहौ 
द्शावप्रं नक्षत्र म विभाजित रहते यथा सूयं महाद्रा वप £ है| ओर 
दय दया के नक्षत्र अद्रा, पुनवसु, पुष्य तथा अद्टेपायेचाररहै। ६ मेका 
गदेनेसे एकं नक्षत्र का वादिदशामान १।६ य दोगा । दशा का सुत्त 
भोग्य खाने के लिए यह क्रम दै कि नक्षत्र के मयात मभोग परे उस क्षत्र का 
भुक्त भोग्य वर्षादि स{धन कर । यदि वह नक्त वाच मं पड़ तव॒ गत नक्षत्र फ 
नवराद्वाग म॒ वतमान दशा नक्षत्र के शुक्तवर्षादि जोडने से उस ग्रह की भुक्तः 
<भा हागा | अ।र उसका ग्रह दशा वपम घटनेसे उस प्रह की भोग्य दश ¦ 
° | वथा जातके का जन्म मृगरिर नक्षत्रम है। यह शुक्र महाद्ामे 
तृतीय नक्षत्र दै । ओर ए नक्षत्र के वषं ७ ह । इस पर से भयात भमोग द्वारा 
भुक्तं वप्र ( विंशोत्तरी दशा की तरह ) साधन करने से लब्ध ३।२।११ ।५.३।३७ 
हुआ । इसको गत दो नक्षत्रौ के वप्र॑मान १ सें जोड़ा तब शुक्र की महाददा कै 
शुं वष॒ १७।२९।११।५३।३७ ए । अथात्‌ ख्न्धमे इस दशा के गत दो 
नधना के सात-सात वपं जोडनेसे शक्र की युक्तदश। वषादि १७।२।११। 


` ^२।५७ हृड्‌ । इनको २१ वप्र मे घटने से राध २।९।१८।६।२३ ये भोग्य वप 
हुए । इस प्रकार इस ददाका स] 


धन किया जाता है। ओर छेलनादि क्रम 
विंशोत्तरी दशा के समान ही हे। 


| 
| 


= 
५» 9 = ~ 


स 


व 


कक म = 





भ्रमरे 


= (~ ~ 
य सि क क 


अषटा्तरी अन्तदशा का साधन-- 
इसकी अन्तदशा का साधन 
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हे । उत्तराप्राटा की अन्तिम १५ घटी तथा श्रवण की आदि की ४ मिलकर 
१६ घटी अभिजित्‌ का मोग हुआ । परन्तु यह मान नश्च का भोग ६० घरी 
मान कर खया गया ह । यदि उनका भोग काठ न्यूनाधिक हो तो उस अनुपात से 
अभिजित्‌ कामी भोग काठ रहेगा] अतः इसका साधन भिन्न प्रकार से करने 
म सरलता रदेगी । 








८ 


दानि की महादशा मे पूर्वाषाढा पू म, उञ, 
नक्षत्र की दया का साधन पूं रीतिस्े (- गणय | 
करना चादिए । शेप्र की ददा का | च. | चुः | < | च | & 
साधन इस प्रकार करने मे सरल्ता | ८| €| € ४ 
रहेगी । यँ पर नक्च्ौ के भोग मान ; र ६ १ ५ 
न्यूनाधिक होने परभी दशा वर्षादि 1 | 
मान समान दी रहेगा । अर्थात्‌ प्क 25८52 [स्‌ (रद [नानक 
नक्षत्र की दशा का मान २॥ वप | ° | ० (8, २२ । | 
रहेगा । दशा साधन करते समय जन्म | ३० | ३० | २० | ३० । मस | 
के स्प्टचन्द्र को देख कर किसकी दशामे जन्म है यह समञ्च टेना चाहिए । 
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अथ मिश्प्रकरणम्‌ 
तन्न प्राणपद साधलप्रकारः -- 
घटी चश मा कार्या तिथ्यप्तेदच पठैयुता । 
दोषं पठाद्यं द्विशुणं स्पण्रभास्करसंयुतम्‌ ॥ 
सुय चरादिणशिस्थै शुन्यनागाच्धिसंयुतम्‌ । 
स्पष्रं प्राणपदं ज्ञयमोजभवेऽङ्गशयद्धता ॥ 


दष्ट काट क्म घटी कौ४्से गुण कर १५ से विभाजित इष्टपल की रग्नि 
कौ शुणनफट म जोड़द्‌ | योप पल्को द्विगुण कर उस्म सूर्वंकी राशि तथा 
अंशा क्रमः जोड़ दं ! तदनन्तर यदि सूर्यं चर, खिरवा द्विखभाव रासि का 
हो तो क्रमशः 9 १८४ जोड टेनेसे स्प्र्ठ प्राणव्रद्‌ होगा । यह्‌ प्राणपद्‌ य॒दि लमत 
से विषम भावम हो तो अन्मस्तमय शुद्ध समञ्चना चाहिये । 

जन्म न के अंश तथा प्राणपद के अंश सपान रहने से जन्पल्नको 
शद माना जाता द । जतः यदि प्राणपद्‌ तथाख्नकेअंशा समान नदतो 
दोनो का अन्तर कर अंशका आधा इष्टकाट मं (ख्नके अश्च से प्राणपद्‌ के 
अंश अधिकया कमदहो तो) घना या जोड़ना चाहिये। इस संर्छत इषटकाछ 
पर से पुनः सूये, खन तथां प्राणपद्‌ बनाना चदिये। नये इष्ट से साधित 
जन्मन तथा प्राणपद्‌ के अंशा समान अजाय, तव तो यह जन्मछ्न ठीक है | 
अन्यथा पुनः पूवप्रकार से अन्तर ( छनांश तथा प्राणांशका ) कर इटकाल 
मे संस्कार कर उस पर से सूर्यं न तथा प्राणपद्‌ का साधन कर । इस प्रकार 
बर २ करने से प्राणपदांश तथा र्ना समान हौगे | 

इष्टघटी १६।३ ० सूर्यः ३।७।१६।३५. खगन ६।५।२७।५६ इष्ट घ. १६।३०] 
{६ ०८४६४ एवं ३० मँ १५ से माग देने पर खन्ध २६४ + २=६६॥६६ + सूरय 
९६ 1 ३।७।१६।२५=६९।७।१६।३५ सूर्य॑ चरराशि का दै अतः ओर कुछ नहीं 
जड़ा गया । रारि स्थानम १२ से मधिक द| अतः १२ का भाग देने पर्‌ शेष 
पश्वादि ६।७।१९।३५ स्पष्ट प्राणपद्‌ हुआ । 

खगन तथा प्राणपद्‌ के अंशा की समता के च्ि पाक्त नियमालुक्षार गणित 
किया जाता हे | 

प्राणपद कै अंरादि ७।१६।३५ खन कै अंशादि ५।२३७।५६। (७।१६।३५ ) 
( ५।२७।५९ ) = १।४१।२६ इसका आधा ०।५०।४८ पलदि दभा । इष ध 
*९।२०--०।०।१०।४८-१६।२६।६।१२ नूतन इष्ट हुआ । इत प्र से छन 
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इसका आधा ०।०।६ पलदि । 

१६।२६।६।५५-०]०।०।६=१६।२६।६।४६ नूतन इष्ट । टन ६।५।३३।१३ 
सूयं २।७।१६।३५ प्राणपद्‌ ९।५।३३।१२ खन तथा प्राणपद्‌ के अंशादि समान्‌ 
बनने से यह १६।२६।६।४६ घय्यादि स्पष्ट इष्टकाड सिद्ध हआ । 

प्राणपद्‌ छन वा चन्द्र से त्रिकोण मे रहने से मनुष्य का जन्म माना जाता 
हे, परन्तु यहोँ वेसा नहीं है । तथापि मनुष्य जन्म का इष्टकाल है | 

प्राचीनाचारयोने ख्न तथा प्राणपद्‌ मे नवमांश की समता मानी है । उस 
सिति मे अंशादि समानरहेयानमीर्देतो भी उसे शुद्ध माना जाता है। 


प्रकारान्तर से जन्मरून फा विचार- 


चन्द्ररादस्याधिपो यञ तस्तिकोणमथापि वा| 
तत्सप्मे चिकोणे वा संदाये ठग्ननिर्णयः ॥ 
जन्म राशि का खामी जिस रशिपरहो वह रारि अथव।[ उससे चिकोण 


(५18) राशि जन्म छन होगी । अथवा जन्मरशीश से सत्तम व[ स्तम से नवमं 
पंचम रारि जन्म रुन हो सकती है । 
गुरिफे ष्पा 
धनः-- 
दिनम सूये से तथा रात्रिम गुरसे ७,९,५,४,३,२,१ क्रम से गुलिक कै 
खण्ड सम्चना चाहिये | 
दिन मे गुलिकः खण्ड ` रा्िमे गुलिक खरड 
सू. चं. सं. बु. गु. श. श. सू. च. मं. बु. गु. ख. क. 
= (प 1. + ९ ८6 
दिन म दिनमान को दिन के गुिकि खण्ड से तथा रात्रिमे रात्रिमान के 
याति # युक खण्ड से गुणकर आठ का भाग देने पे गुखिकं का इष्टकाल 
होगा गन्‌ त -) > लमत ध (^ भ 
होगा । उस पर से छन साधन कौ रीति से छन साधन करने पर गुकिक होगा । | 
धार 9 पिति ६४ .१९।२० दिनमान २२१९ द्वं ३।५॥ (२३।९६)२९३- | 


॥ त्रिकोण पद्‌ से नवम पंचम छया जाता है. परन्तु पाराक्ञरी मे कग | 
भी त्रिकोण माना गया ह । 








कुण्डली विघान प्रकरण ९७ 


६९।४८॥ (€ ६।४८) को ठ से भाग देने पर न्ध १२।२८ गुखिक्र्ट हअ । 
इस पर से रन ५।१३ यह गुलिक सिद्ध हुआ | क 
होरा लगन पाधनः- 
दिष्नेष्टनाञ्यः पंचापा भं शेषश्च परीङतम्‌ । 
दु्लाप्रमंदास्ते युक्ता रवो होरोदयोः भवेत्‌ ॥ 
इष्ट घटी कोर सेगुणकर५् का भागदेनेसे ट्ब्घ राशि होगी । शेष को 
पलत्मक कर उसमे शका भागदेनेसे अंशादि फल होगा। इस रारि 
अंश को सूर्यं मे जोड़ने से होराखगन सिद्ध होता है | 
इष्ट॒धटी १६।२०।।(१६।२० )><२=३२।।२३ इसमें ५ का भाग देते से 
रन्ध ६ राशि रोष ३ के पल १८०मे १० का भाग देने से अंश शद । 
(६।१८) + ३।७।१६।३५।=६।२५।१६।३५। होराख्न हुआ । 


अथं सिर कारकः- 
ल्ग्नादि द्वादश भावो के सिर कारक क्रमशः सूय" । गुरुः । मंगलः | 
चन्द्र" तथा बुध । गुरुः । शनिः तथा मंगल । शुक्र" । रानि । सूयं` तथा रुरः । 
सूयं गुर"“ तथा शनि । गुरः“ । शनिः | 
अथ चर करकः- ` 
स्पषटग्रहयौ मे जिस ग्रह के अंश (रारि रहित ) सांधिकं होगे वह अता 
कारक, इसके वाद उत्तरोत्तर सल्प अंशवाले ग्रहं क्रमशः ममाय भ्राता, माता 
तथा पिता, पुत्र, ज्ञाति तथा खरी के करकांश्च कुड 
चरकारक होगे | = कि 3 
अथ॒ कारकांशरग्नं षिचार 
आत्मा कारक ग्रह जिस नवमांश 
पर हो वह कारकांश कुण्डली मे. लन 
होगा । तदनन्तर सवं ग्रह अपनी-अपनी 
राशिमे रखने से कारकांरा कुण्डली 
तैयार होगी । | 





१ विषमेऽङ्गे रवौ योज्यं समङ्ग रूग्नभादेषु । ध 
[क ख्ख लछग्नविषमः 
` कुछ आचार्यो का मत है किं उपर किख इरोक से प्रासषफर ग 
राशिकाहों तोरवि से जोना नौर रूग्न समराक्ि का हो तो र्ध , 
रुगन के राशि अंशादि मे जोडने से दोरा रग्न होगा । 








९८ भारतीय कुण्डी विज्ञान भाग १ 


प्रकृत उदाहरण म चरषारकग्रह का चक्र :-- 
आत्मा, अमाय, भ्राता, (माता तथा पिता), पुत्र, ज्ञाति घ्री 
| सक्र, मंगल, ` सूयं, रानि, गुरु, बुध 


चर, 
चन्द्र कन्या के नवमांश मे है अतः कारकांरा खन कन्या रहेगा | 


ग्रहो फी बाखादि अवस्था - 
एक राशि के ३० अशमे बाट) कुमार, युवा, च्रद्ध, मृत ये ५. अवया 
विषम रादि मे रहती दै। अर्थात्‌ एक अवस्था मे ६ अंश रहते हैँ । आरभसे 
& अंश तकर ब, उसके वाद्‌ के & अंश तकर कुप्रार इत्यादि अवसा रहती है । 
इसते विपरीत समरःशि मे रहती है । समराशि मेँ मृत, च्रद्ध.युवा, कुमार, बाट 
यै ५ अवखयाएं भरम से रहती है ।  अंशादि गणना विषम रारि की तरह ही 
करनी चाये । इसका स्पष्टीकरण नीचे कोष्ठक मे दिया गया है | 


अवस्था संबंधी कोष्ठक {- 








बाल "^ (न्वा वन पसस्‌ कुमार | युवा | ` चद्ध | मृत ^ (| ` विषम रारि 


व व | , रा अरा 





९९-२४ | ९५- ३० 





१-६ | ७-१२ |१३-द 
त | वद्ध | युवा | कुमार | बाल 9 9 0/२ भ | रम राधि | सम रारि 


 दोप्तादि अवस्था :-- 
दत्‌, स्ख दास्युक्त, शान्त, शकत, ल, दीन, पीडित ये आठ अवस्था 
हौ कौ रहती हं । अपनी उच्च राशि मे रहा हु ग्रह दत १ , अपनी रारि मे 
1 त क & 1 रो के बग रहा हभ ग्रह शांत 
शु राशि अथ क र ५ ९ नीच राशिमर होतो दीन ७ 
। ~ पपि ्रहकीरािमेंहोतो पीडित कहटाता है । 


पारजातादि वगं - 
पि ो । | 
० गोपुर, ॥ ¶सरत, देवलोक, अमर लोक, एेरावत, 
~ “> भगण हते है। दशवगं साधन ~ ।ओ 
५ वराद धन्‌ जा ग्रह हि 
रार्‌, उच्चर तथा बगोत्तम हयार - _ « 0 तिक्तो 
योगरदहो तो पारिजात, = १ दोन थमा 


न 





ङुण्डद्ी विधान प्रकरण ९९ 
७ देवलोक, ८ अमरलेक, & रावत तथा १० दो तो वैशेषिकंश वम 
होती है। 
धरण गोला 
दक्षिण गोलाधं का कमन पाधन :-- 


दक्षिण अर्वा वलेदेशके ख्नसाधनके टि सूर्यमे ६ राशि जोड़कर 
सूय समञ्चना चाद्ये । ओर इस सूर्यं तथा इष्ट घरी प्रर से द्वितीय मागमे 


| हृद अपने अभीष्ट खान के अर्वारा की टन सारिणी द्वारा खून साधन करना 
चादिये { वह ७ टग्न हागा । उसमे ६ रारि मिलने से क्न होगा । 

उदाहरण ›--उरनन द्द्वण सधश्चाश २६।५२ है। यदि इष्टकाट १० ५ 
तथा सूय २।६५ माना जाय ता सूय म & रारि मिलने से सूयं ८।१५ हु । इस 
सयका ३० सक्षारा को सारिणी से फल ४८।५० मिल्य । इसमे इष्ट घ, १०५ 
जाड़नं स छन फट ५८।५५ हुआ । इस पर से टन १०।२७ हे | इसमे ६ राति 


घटाने से स्पष्ट रन ४।२७ सिद्ध हु । सारिणी पर से लन साधन का क्रम 
दवितीय भागम दगे। 


सारणा इर स्पष्ट छगनं साधनं : 


मारत के कतिपय नगर की सायनख्नसारिणीयां अगे दी जारी दै। 
उनके द्वारा स्पष्टट्न का साधन अति सरल्ता सेहो सकेगा । सारिणी क दो 
भागदहैए्कसे रारि अंश द्वारा फलिया जाता है। ओर दूसरे भाग से कल 
विकल सम्बन्धी फल मिल्ता है । सायन सूर्यं की राशि अंश द्वारा रन्ध फल 
घस्यादि कला सम्बन्धी फर पलादि तथा कल सारिणी से ही विक्स दारा रन्ध 
फट विपलादि रहता है । इन तीनो फल के योग मे इष्ट॒धटी पछ जोड़कर वहं 
फट जिस कोष्ठक म मिले उसके संमुख की राशि के अंश अग रख देने चाहिये । 
योग फल के बरावर वा अल्प घटी पल वाहा ` कोष्ठक ठेना चाहिये । योगफल पं 
कोष्ठक की घटी पल घटाकर शेष पर पूव खन्ध राशि की कला विकल सारण 
मे जिस कोष्ठक म मिटे वह कला तथा पूववत्‌ शेषफर मे कोष्ठक के पठ घटाकर 
शेष विप्रल होगे । वह विष उसी कला सारिणी मं जहां मिले वह॒ विकी 
होगी । इस प्रकार राशि अंश कला विकल सायन स्पष्ट छन ही्गा । इषम 
अयनांश घटाने से निरयन खन दोगा । 

उदाहरण :- सायन सूर्य॑ ५।०।६६।५१ इष्ट॒ धटी १९।१० पट्भा ।९० 
की सारिणी से पूर्वोक्तं नियमानुसारं गणित किया जाता ई । सायन ख सिंहं “ 
सशके ° अंडा पर है। | 





` अयनांश घटने से निरयन स्पष्ट दशम लम 


॑ १०० भारतीय कुण्डटो विज्ञान भाग ? 


| अतः फल घव्यादि . १८४४] 
३६ का संधी परदि ६।५१।२६ 
५१ विकला संबंधी विपल्मदि ६।४३।६ 
तीनो फल का योग = ` १८।५१। १।१६।६ 
दष्ट घटी पठ + १६।३० 
२५।२१। १।१६।६ 


२५।२१।१।१६।६ यह योग फर ५।२३० पल्भा कौ सन सारिणी मे त 
राशि के रठ अंश के फल ३५।१०।४८ से मधिक है । अतः दसी को योगफल मे 
घटाया तव॒ शेष पलादि १०।१३।१६।६ इसमे वला राशि की कला विकल 
सारिणी की ५५ का के पादि १०।१०।३० को घटाया तव शेष विपलादि 
२।४९।६ से उसी सारिणी द्वारा १५ विकला टन्ध हुई । अतः सायनख्न 
९।२८।१५।१५ हुआ । इमे अयनांश॒ २३।१७।१६ घटने से निरथनख्न 
६।१।३७।५६ प्राप्त हभ । ॑ 


सारिणी द्वारा स्पष्ट द्यम कमन साधन :- 


दशम खन का साधनल्नकी तरहही कफियाजाता है] इसमे द्षटकौ 
जगह पूयं वा पश्चिम नत छवि जाता है। सायन सूरय के रारि अं कला तथा 
विक्णा दवारा रन्ध फल म प्रवं नत घटी घर्यनी चाहिय तथा पश्चिम नत घटी 
जोढ्नी चाहिये । तदनन्तर शेष क्रिया टन साधन की तरह करनी चाहिये | 

दारण ---सायनय्ये ४।०।३६।५१ पूर्वत धटी ०।८१ ददाम. छन 
रिणी दवारा सायन सूरय से लन्ध पठ इस प्रकार ह| 

१०।९२।० सायन सूर्य की राशि अंश से ड्ध फट घस्यादि | 

१ १।१८८८ ` कटा २६ संबंधी फट 

८।२८] १८ -------^।९5१८ विकला ५१ संवंधी फट 

 ९०।९९। ७।१६।१८ = तीनो फ का योग 


+ ¢ 
-। ८. = प्रूवनत पठ 


*०।९१ ५१६।१८ = यह पूवं नत षने § शेष वचा | इसमे कके राशि 
के २६ अंश का फल २०।१२।१५ पटने से शेष॒ पलादि 


6 
९६ = २०।१२।१४ घ ¦ ८।५२।१६।१८ ककं 
रशि की कटा सारिणी से ४६ कल सम्बन्धी फल ८।४७।३४ घटाने से शेष 
विपलाद्‌ ५।४२।१८ उसी सारिणी से ष निपलदि सम्बन्धी विकला ३२ प्रत 


इइ । अतः सायन स्पष्ट द्रम छम्न्‌ २।२६।४६। २२ हुआ । इसे २३।१७।१६ 
न २।६।३२।१६ सिद्ध हा । 
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१३२ भारतीय कुण्डी विज्ञान भाग र 


तारीख से बार पधनः-- 





ईस्वी सन्‌ के रातक स्यान मे रहने वे अंकों को सवा पाँच ॥ से गुग | 
ओर दशा तया एक खानीव संख्या मे `अपना चलुर्थांशा मिखकर दोनो के योग } । 
जनवरी वे वतमान दिन तक की संख्या को मिलाने पर सातसे भागकर शेप र 
प्रभृति वार होते द। | 
उदाहरण ;-रविवार ता० २१-११-१९४४ के दिन वार साधन कल | 
हे । खन्‌ १६५४ के र्तांक स्थानीय अंक १६ एक तथा दश खानीय संख्या ५४ ६ै। | 
१६०८५ = ६६३ वह पर प्री € € संख्या लेकर शेष ई अवयव छोड़ देना चाछि। | 
ओर ५४ का चतुर्थांश १३२ को ५४ मे मिटाने से ६७१ हुए । &€ + ६७ = १६६। | 
जनवरी से गत दिन संख्या ३२५ को १६६ मे मिलान से ४९१ दए । इनमे सात क्र | 
भाग देने पर शेष १ वचा । अतः १ से रविवार छेना चाहिये । 
उ तारीख पर से तिथि साधनः-- 
इस्वी सन्‌ के वषं मे ७८ घटाने से शेष शाक होता है ओर ईस सन्‌ मे ५ | 
जोड़ने े संवत्‌ आता हे । जनवरी से चैव शुङ प्रति पदा तके शकसाधन के ल्ि ७६ | 
षटाना चाहिये । ओर संवत्‌ लने के ल्थि ५६ जोड़ना चाहिए ।- ` 


} 


ग केर रोषको ११ से गुणा करं। ॐ | 
गुणन फम्‌ ३० कामाग देनेसे शेषके यम कहते हैँ । शम मे मार्च से ठक | 


& (न ख्य ~. ~. इह 
वमान मास तकत को संख्या को मिलकर उसे वतमान मास की अभीष्ट तारीर 


तककेदिनिभी मखने चाहिए । इस योग मे ३० काभाग देने से रोष संख्या से शेष | 
ध ¢ ^~ (~ ^ "= ^ 
ऽख्या शुक्ादि पश्च से वतमान तिथ कौ होगी | 


© _ ८ ५ न ० 
इस्ता सन्‌ के वषं संख्याम १९ सेभ 


उदाहरण :- श ९८७६ ) सवत्‌ २०१९१ मागरीष कष्ण (उत्तरी भस्त क्‌] 
{१ रविवार ता० २१११ -५४्के दिन 


ए = ` तिथि साधन करना अभीष्ट है । १६५४७८० 
१८७६ वतमान शकं इजा । तथा १६५४ 1५७ ~ 
जा । षन्‌ १६५४ को १९ से भागते पर शेष १६ को 
इए । इम ३० का माग देने पर शोष २६ यह्‌ शुभ 


२०१९ वतमान संवत्‌ प्रा 
११ से गुणा किया तब १७६ 
कहलाता है । माचं से नवम्बर 





ह क न # ऋ ^ गक किः ` 7 


कुण्डलो विधान प्रकरण १३३ 


शति ९ माल होते द । २६६ = २५ । नवम््र की ता० २१ दिन तिथि साधन 
भमीष्ट है । अतः २५ + २१९ = ५९ । इस योगम ३० से भागने पर शेष २६ से 
दि तिथि क्रम से एकादशी वतमान तिथि सिद्ध इ । 


तिथि से तारीख साधनः- 


^ 


सायनमेष संक्रान्ति जिस चान््रमास मेँ पड़े उसे चेत्र मानना चाये । मौर उस 
¢ [व्‌ [ [३ ल 
चैत्र से वतमान मास सदित गत मास संख्या को पूवं साधित श्चम म जोड़कर उते 
वतमान मास की गततिथि संख्या मे घटाने से शेष वतमान तारीख होती ३। 


उदाहरण :- पूव प्रदर्दित अभीष्ट दिन मेँ तारीख का साधन करना ह। 
ओर पूवं उदाहरण मे युम २६ प्राप्त दुभा दै । सायनमेष संक्राति संवत्‌ २०१० कै 
चेकृष्ण ( दध्िण मारत मं फाल्गुन कृष्ण ) मे हुई थी । अतः फाल्गुन से कातिच्छ 
कृष्ण ( यदी उत्तरी भारत का मागशीपर इष्ण ) तक की मास संख्या £ हुई | 
२६ + ६३५ । यह योग ३० से अधिक है । अतः ० से भागने पर शेष५ को 
कादि गत तिथि २६ मे घटने से रोष २१ वतमान तारीख हई । 


~~ ~ < 


‰ श्री # 
भारतीय कुण्डली विज्ञान 
त 


# श्रीं # 


भारतीय कुण्डली विज्ञान 


भाग ९ 


इस २ भागे अक्वांडरा ° से ^० तकं की टग्नसारिणीयां प्रथम दी गड हैँ । ये 
तमी निरयन एवं २३।। अयनांश संवंधि है । अतः यँ अयनांश का उपयोग नहीं रहेगा। 


इन सारिणीयौ क द्वारा छन तथा दशम टन बनाने का प्रकार दिवा जता हे । 


सारिणी दारा रग्न साधन का प्रकर 


सुर्यरादयं राकोष्ठाङ्कं॑स्वेष्टकाटेन संयुतम्‌ । 
य॑ज तत्तिर्थगृरध्वाङ्कं खग्नं रादयादिक मतम्‌ ॥ 
इष्ट कालीन स्पष्ट सूर्यं की रारि के सामने ओर अंशा के नीचे कै कोक मे जो 
धरी पट हौ उनम इष्ट घटी प जोड द्‌ । योगफल के समान ना उससे कम घटी पल 
वलि कोष्ठक के सामने जो राशि तथा ऊपर कौ आर जितने अं हगे। वे दी इष्ट 
श्न के राशि अंश माने जायेंगे । 
किं अपने अभीष्ट खान्‌ के अरक्षंश अश कला मे 
शा अमी अधां के समीप पड़ते हौ उस 
ञसे अभीष्ट सथान काशी के भ्वसि 
२५ अक्षांश बाढी ग्नसारिणी काम मे 


हाँ यह ध्यान रखना चहिये 
ह तो इस सारिणी प्रकरण मँ जो अक्षा 
अक्षांश की सारिणी उपयोग मै लेनी चाहिये । 
९५।२० है । ये २९५ अक्षांश के समीप पड़ने से 
ध्नी चाहिये । इसी प्रकार अन्य खान के लवि भी समज्ञना चीधि। = 


२९५४१२६ रा.१५य.५घे = (१२।८) ( २०।८० ) 





२ भारतीय कण्डटी विज्ञान भाग २ 
अव ऊपर दिखे नियमानुसार चख्न साधन का प्रकार लिखते है ~ ठ । 
१०।३० एवं सूरं ५।५।२०।४० हैँ | 
न शार रग्नफलट से कम घ्री पृ ब । 


1 २६।४१।२६ सूं रा.५अ. ५ फल (४०।२१२ ) कोष्ठक के सामने ७ रा 





४०।११।२६ टग्नफट , भौर ऊपर ०अंश है । सतः अमी | 

| लगन ७।० दभा | यह स्थूल हे इपपे | 

स्प जानन हो तो सूयं कौ का विकला पर से भो फल लेकर लग्नफ़ल तै जोड | 
चाहिये । तब वास्तवं छनफठ होगा। भोर उस वास्तव ट्गनफल पर से मी अनुपात द्वार | 
लग्न कौ कटा विकल का साधन करना चाये | 


यं शी कला त्रिकला पर से फलसाधन शा प्रकार 


सूयं की राशि अंश से प्रात कोष्ठक के घटी पलादि कौ उसके आगे क कोमर | 
भयी पलादि मे घया दं । शेष परु विपटट से सयं की कला विकल को शुणकर्‌ ६० 
माग देने से ल्न्ि पर विप आयेगी | इसको रनफल् मै जोड देने से वास्तव 
रखनफल होगा । ॑ 


९१।१५२।२४ रा. ५अ. ६ से प्राप्तफट 


११ सन्क्--- ~- 


0 


= छब्ध्‌ प. ३।५० 
०।११। ८ अन्तर पठ विपट 


४०| ११। २६ खग्नफृट 
+ ३।५० छन्धफल 
9.11 56 वास्तव छूनफार 
४० । १३।४२ रा.७ ---  “ ९ से प्राप्तफल ` 
क -१।.३४ शेष (क 


अथात्‌ छन रा. ७ अं. १ प्रप 

हआ । रोष प. १।२४ से छन कौ कट 
विकल का साधन करना है | इसके लवि ‹ 
७ राशि २अंके फल मे ७ राशि 
अंशके फल को घटा कर उस अन्तर पै 


+» ` {९9 गुणित शेषम मागं. डन्ध खन 
। इती प्रकार अन्यत्र भी समञ्चना चाहिये । 


† + 


की कड विकला होगी 





.. ~ `. ण्डी विघान प्रकरण ६ 
ॐ 
८८।२५।१२ रा. ७ अ. ९ स प्रातफट रोप्र तथा ` अन्तर के; पल 
> ने 4 


; ¦ ` < | ६ 

अथ दरम रग्न पाधन-- | 
दस लग्न के साधनके ल्य केवल ° अश्वांश वाटी सारिणी काममे छेनी 

चहिये । ओर इष्ट काल कौ जगह नतकाट' का उपयोग करना चाहिये । यदि पूवनत 


हे तोदसे सूय के फर्म व्रटाद्‌। ओर पश्चिम नत द्योतो सूय॑के फलम जोडदं। . 
अन्तर या योग फल दशमडन का फल दहोगा। उस पर से लून साधन की तर 


दशुमरून केरना चाहिये । ` 


न 


नै € म स | । पूवद्रि , (~^ 
यदि पूत्रनत घ्र. ६।७ ओर स्पष्ट सूं ५।५।२०।४० दै । इस पर से पूवद्‌।शत 
नियमानुसार दशम टन साधन करना है । | | 


# 


यह्‌ रोष राशि ३ के २६ अश कै 
फट से अधिक है ओर २७ अंश के फर से 


२९।४६।६ रा. ५ अ. ५ से प्राप्तरफट 
= ९ 
- ६। ७।० पूवनत घटी 





२३।३९६।६ शेष कम है । अतः दाम क्न ३।२६ हुआ । 
इसकी सृषमता का साधन करना अमी 

दा तोरन की तरह साधन करना चहिये । 
विक्लेष :- यपने अंश के आसन्न अक्षांश बाद सारणा का उपय 
ख्नसाधन के छ्य एवं दशम रन साधन के ` व्यि ° अर्वा कौ सारिणी का उपयोग 
ष्ला चहिये । 


म 
नाना ना जा 


1- नत काल के साधन की गीति 


दी गहं हे । 


। 


०।११।३० अन्तर शि अन्द = २ करना चाहिये । ' “ । 
० , | || 
<° ^ ---~ = ----- = रध क. ५।४२ अतः स्पष्ट टन = नौः 
त द = २ अतः स्पष्ट टन ७।१ ।५।४२हुमा] । 


७ 
दयाम रग्न साधनके प्रङ्ग म बत। 
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कुरील दीप, डचन्युगिनी, साखाटिम (4 
अक्षा ५० से दक्षिणका मग॥ 1 


ऽतर अक्षांश ४/४ से उत्तर का 
मना । ॑ 
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३५ ७ १३६ ५६ ७ ४४ 
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उच न्यूगिनी ( पश्चिम माग दक्चिण 












॥१ तक ), मध्य॒ अष्टेट्या, दध्िण 
| ठेलिया 

द्‌. अक्षांश पू.रेखांश अमि. 
१२३० १३१ ° -४६ 
३२. .,2 ९४९९९. 


पू रेखांज्च १५० स्ट. समयान्त 

प. ९० |9 
|| पायवेरिया ८ पूवं रेखा श १२७३० से 
[१२० तक ), सेरवालीन्‌ रशियन द्वीप 
{ अधां ५० से उत्तरी भाग, केरटन 
| (८ 
५८ पू. रेखां से पूव के द्वीप समूहं 
((परनिया, हिक्टोरिया, न्यू साउथवेल्स 
+[कनदिल को छोडकर), कीन्सलेन्ड , (4९ 
नी, अंडमिरल्टी तथा मिट द्वीप, 
, पूवं आट छया, दश्चिण न्यू गिनी 
~ 
ख्यन्‌ माग ), गवाम्‌ । 
| उ. अक्षांश पू. रेखाश्च अं.मि 
॥ बोस्येक ५३ ७ १३१ ५५. -७९ ९“ 
१३ २७ १४४ ४५ --२,९. *९ 
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पोटएचिजवेथ २५७ १४७ -° -१२ ° 
पोटमोरेस्ी € २४ १४७ १७. -१० ५२ 
प्रे रेखां श.८६५ स्ट. समयन्त 
घं. ११।० 
सायतरेरिया. ( पूवं रेखांश॒ १४२।३० से 
१५७।३० तक ) न्यू केटेडोनिया, गन्ताक्रूज 
रपे, सोल्यमन दीपे, न्यू हाव्रायडिज। 
पुवं रेखांश १७२।३० स्ट समयान्तर 
1.2 
नारफोक तथा नौरू द्वीपं । 


पूवं रेखांश १८० स्टा. समयान्तर घं. १२ 


सायतरेरिया (पू. रेखांश १५७।३० से 
१७२।३० ) कामचायका द्वीप कल्प, फिजी 


द्रीप, गिल्वटं तथ एलिस्‌ द्वीपे, उत्तर दश्चिण 


न्युजिकेण्ड । 
वेि्टन द्‌. ४१।१९ पू. रे. १४१।४७ 
अ. घं. २।२३२।५२ ऋ. 
पूवं रेखांश १८३।४५स्द- समयान्त 
घं. १२।१५ 
चाथाम द्वीप (त्रि. 
मू रेखांश १८५ स्या समयान्त 
घं. १२।२० 
गा-प्रेडटी दीप । ं 
पूव रेखांश ९९५ सटा. समयान्तर घ* ९२ 
सायवेरिया पूवं रेखांश १७२।३० से 
पूरव माग ) रेगट्‌ द्वीप । 


ऋ ह क कर क्कः त क कक ग व का 
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परिनवीच से पश्चिम रेखांश वाले प्रयुख देश-नगरों के अ 
रेखांश, समयान्तर एवं रेखान्तर समय-- 


समयान्तर-- 
घ. भि, 


०।२३ 
०|४० 
०|४८५ 
०।५७ 
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२।२० 
२३।४५ 
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रे, 


सट देरेना । 

सिएरा केन ( ब्रिटिश पश्चिम अग्रिका ) | 

लायनेरिया, निम्नो रिपन्छिक | 

एसेन्सियन द्वीप | 

अइसलेन्ड, स्पेनीश द्वीप समूह, पश्चिम अफ्रिका के आच्छंखि 
द्वीप समूह, पोटुगीज तथा प्रच गिनी, केनेरी द्वीप समूह्‌, रौषिया। 
दक्षिण च्योजिया, सेन्डवीच (व्रि. ) द्रीप। 

स्कोरेस्वी साउंड प्रांत ( ्रीनलेन्ड ), फर्नान्डो नोरोन्हा द्वीप, 
द्िनीडाड द्वीप ( दक्षिण आय्छांटिक ) | 

पूवं ब्राजिठ, ग्रीनलंड ( स्कोरेस्नी साउंड प्रान्त के अतिरिक्त) 
ब्राजीख्रीओडीजनीरो द. अ. २२।५५ पू. रे. ४३।३० अं. मि. 
£ ऋ. न्युनोस एरीस ( आजन्टीना ) द. अ. २३४।३५ प.र.. 
५८।१५ अ. मि. ५२ धन । 
उरुगवे, ठेत्रेडोर, न्युफा[उन्डलेन्ड । 
वरिटिश गियाना-ज्योजयाडन उ. . अ.- ६ | ५०१. रे, ५८ । १९. 
अ. भि. जुष्ट घन 

केनेडा का भाग ( कीवेकं तथा उत्तर पश्चिम टेरीटरीज पश्चिम 
रेखांश ६८ कै पूवं का भाग ), भ्रीनलेन्ड ( केनेडा तरफ का 
उततर भाग १, न्य बुन्सविक, नोहा स्कोरिया, प्रिन्स एडवड द्वीप 
पोट।रिको, भम्भू डा, वव्राडोज, ग्रनेडा, टिनिडाड प्रच गियाना 
६६. क ० \ चील (सेन्टीमगो द्‌. अ. ३५९५. 


< मि. ४२ धन॒ फोकलेन्ड द्वीप, पाराण, 
बोल्वीया, पुए्रटोरीको । 


का राको दीप, काराकास उ, आ, १०।३० प, २. ६५। 
९ अ. भि. २।३२ ऋण । 





९।०५ 


समयास्तर-- 
घं. मि. 


५| ० 


६| 9 


अक्षा तथा समयान्तर १६७ 


कैनेडा का पूव भाग (कीक तथा अओंयरीयो पश्चिम रेखांश 
१८ से ६०, उत्तर पश्चिम टेरीटरीज पश्चिम रेखां ६८ से =५ ) 
अरावा उ. अक्षांश ४५।२७ १, रे ७५।४२ २. अ. मि. २।४5८ 
धन ¦ मोन्दरौ अल उ. आ. ४५।३२ प रे. ७३।३४२. अं. मि. 
५।४४ क्र. संयुक्त राज्य अमेरिका का पूवं माग माइन, वेरमोन्ट, 
कोनेकटीकट, उेलवेर, फल्यरीडा, ग्याजिया, मेसेच्युसेयस , न्यू 
हेम्सायर, न्युजर्सी, न्युयाक-प्रांत ( नगर उ. अ. ४०।४३ परे. 
७४० २. अं मि. ४ ऋण ) द्वारे, मिचीगन-डिद्रइट उ. अ. 
४२।२१ प. २. ८३।३ अं. मि. ३२।१२ धन । ओहियो--कटीव- 
ठेन्ड उ. अ. ५४१।३२ प.रे. ८१।२३० अं. मि. २६ धन। 
उत्तर केरोटीना, पेन्सीलेनीया--फौटाडेल्फिया उ. म. ३९।५७ 
प, श, ७५।१० अं. मि. ०। ४० धन । रोड द्वीप, दक्षिण 
केरोटीना, वर्मार | 


वञ्जिनीया, पश्चिम वर्जिया, मेरीलेन्ड-कोलम्बिया ( वोशिगटन 
ड, अ. ३८।५५ प. २. ७७।४ अ. मि. ८} १६ धन, बोल्ट मोर 
उ. अ ३६।१८ प. रे. ७६।२३७ अ. मि. ६।२८ ध. व्योजं यन 
उ, अ. ३८।५४ प. रे. ७७।० अं. मि ८।० धन), बहाना, क्यूवाः 
हायटी, कोटंविया, जमेका, पनामा, नहर (उ. अ. € से ६।३० 
प, रे. ७६।३० से ८०) पोरू ब्राजिल का पश्चिम भाग, चीटी । 

केनेडा मध्यभाग ( भटारियो पश्चिम रेखांश ६० के पश्चिम, 
मैनियेवा, उत्तर पश्चिम टेरिटरीज प. रेवाश ८९ से १०२) 
सास्का चेवानका अग्निकोण भाग संयुक्तराज्य अमेरिका का 
मध्यमाग, आलसवमा, खारकषिरः इटीनोडस ८ शीकागो उ. अ 
४२।० प्र, २. ८७४० अ. भि. ६।२० ऋण । स्प्रीग पिल्ड 
=, अ ३९1५१ प.२. ८९।४५ अ" मि" 1०. ' ) इन्डियाना 
योवा, मीखुरी केन्सास उ. अ, ३६।५ प. रे. ९४।२५ अ. 
भि. १८।२० धन । पः नोव्रास्का, डकोटा, केन्टुकी, ओकला 
होमा, येनीसी. आरकांसास, टेकसास, लसीयाना ( न्यु ओलिः 


यन्स उ. अ. ३०।० १. २६०२ अ.भि- ०।४ धन मीनी- 


१२८ भारतीय कुण्डली विज्ञान भाग र 


सोटा मीसीसीपी, वीस्कोन्सीन ग्वाटेमालय, `डाकोय ( उत्तर त्थ 
 दधिण का पूवं माग ) मेकसीको ` ( दध्िण सभर दथिण लोअर केष 
को छोडकर शेष भाग ). मेकसीको उ. अ. १९।२७ पर 
५. ९९।१५ अं. मि. ३७।० धन । त्रिटिश होन्डुरास, साल्वाहोर 
कोर्टारिका, निकारागु, इकडोद्धीप । 





:७| ० . कैनेडा का पवत प्रदेश (उत्तर पश्चिमे टेरीटरीज पश्चिमरेखांश १०२४ 
2 ` १२० ) आल्वटां अग्निकोण के अतिरिक्त प्रदेश, सास्का चेवान 
संयुक्तं राव्य अमेरिका के पवत प्रदेश, कोलोरेडो इड 
मन्टेना, एरिजोना, न्यु मेकसीको, मेकसीको (£ धटे मे दङ्षित 
के अतिरिक्त ) सोनोरा, सीनो लोओ, नायारिट, सूट, व्योमीग । 
` = ° केनेडा (त्रिट्शि कोलंबिया, उत्तर पश्चिम रेरीटरीज पचिम रेखा 
1 5 ; १२० कै पश्चिम ), ओरीगोन,  वोरिग्टन, क्रोश साउंड डगलास, 
जूलो, कोट चीकोन, पीटसवग्‌, लोअर केलिफो निया ( लेपं 
जलीस उ. अ. ३४।२ प. रे. ११८१७ अं. मि..६।५२ | 
सानक्रान्सीस्को उ. अ. ३७।४८ प.रे. १२२।२५अ.मि. 
स छ््ा॥ 

५.1 °,  यूकोन, अलास्का क्रा उत्तर किनारा । 


अलास्का (प. रेखांश १४१ से १६२ तक) प्रिंस विल्यिम 
साउंड, हवाइनद्वीप ( होनो उ. अ. २१।२७ प. रे. १५८० 
अ. मि. ३२ धन ) सोसायीटी, क्रिष्टमस तथा फैरनीगद्वीप । 
१०॥।. ३० दश्चिण पेसिफिक द्वीपे | ` 


 ^१। ° अलास्का का दध्िण पश्चिमं तट, पश्चिम पेसिंफिक द्वीपे, । 


` ११ २० नीयू (सेवेज ) द्वीपे । 





विभिः ८ देशों ® < , ८ 
विश ॐ विभिन्न देशो कै समय पितेन का परिचय | 
+ 9११ नवीन परिवतन नी होता तव तक्र निष्डि तथा आस पत । 
=< कै पुमो म ता०२० अप्रेर की मध्यरातनि न | 
बजे तक ग्रीनवीच के समव से घड़ी का सराण | 
 २-सोवियत ( रूस ) युनियन ने ता० १६-६-१ 


ड्यौ का समय एक घण्टा आगे रक्ला है 


से ३ अक्टूबर की रात कै दी 
एक घण्टा आगे रहेगा । 


६२० से रेत के समये 





| 
॥ 


¢ 
समय परिवतंन १२२ 


३--केनिया-युगान्डा म॑निम्नशिखित दिनो मे प्रीनवीचके समयसे अपना 
समय कितना वदल्म उसक्रा विवरण निम्नलिखित दै :-- 
ता० ४.१२-१९०७ से ता° ३१-१२-३६ तकम +° रम्रि० ३० 
ता० १-१-१६३७ से ता० ३१-७-४२ तक म॑ +घ० २ मि० ४५ 
ता० १-८-१९४२ से अभी तक + घं० ३मि० ° 

४---रसी प्रकार रंगानिका म :- 


 ता० ४-१२-१६०७ से.ता० १५४-५-१६२१्‌ तक > + घरं. २।३० 
ता० १५१-५-१६ २५ से ता० ३१-१२-१९३६ तक पे +घ्रं. ३।० 
ता० १६३७ से ता० ३१-७-१९४२ तकर मे + घं. २।४५ 
ता० १-८-१६५२ से अभी तक + घ. ३।२ 


<--ओंसी वार ( जंग वार ) ै | 
ता० ४-१२-१६०७ से ता० ३१-१२-३६ तक्र म+घं- २।३० 
ता० १-१-१९३७ से ता० ३१-७-४२ तक पे + घ. २।४५ | 
ता० १-८-१९४२ से ता० ३१-१-४८६ तक म ~घ. ३।० 
ता० २-२-१६५६ से ता० ३१-१२४७ तक मे +घं" २।४५ 
ता० १-१-२९४८ से अमो तक +घ. २।० 


६९- वेलजियम-खक्षमवग मे निर्णय के अनुसार एप्रीर से ` `अक्तूव्रर तक ए 
घण्टा घड़ी अगि चती ह ] सामान्य व्यवहारमे ग्रीनवीच समय कपि 
मेकेते दै। 

७ क्रान्त कोर्सिका इत्यादि युरोप के यपुओं मे माच के अन्तिम शनिवार 
से अथवा वह इस्टर के पदे भाता हो तो इस्टर के वाद्‌ कै शनिवार से 
अक्टूबर के पदे शनिवार तक घड़ी एक घण्टा आगे रक्खौ जाती दे । 

व्यवहार मे ग्रीनवीच समय छया जाता है । 


--केनेडा तथा पूवं (5.4 , चीन, फामासा, इन्डाचायना कोरीया 
मङ्गास्केर पाइन, पश्चिम आफ्रिका इत्यादि प्रदेशो म॒ समर 
समय की तारीख प्रतिवषं निश्चित की जातौ है। 

६- गोल्ड कोस्ट ८ धाना रिपच्छिकि ) कोलनी म॒ १ सितम्बर से ३१ दिसम्बर 

 “ तकं. ०भि०२०॥ . प 


१०--सीयेरालीयोन मे ता० ३१ मई से ३१ अगस्त तक † ध. १।० 
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११-न्यु फाउन्डलेन्ड मे महं फ दूसरे रविवार क मध्यरातरि से अकू ॐ 
प्रथम रविवार की मध्यरातनि तक म~-घ० २म०३० 

१२-- ख गियाना मे सितम्बर के तीसरे रविवार से माचं के तीसरे रि 
तक म-घं०° ३ मि०-° | 

२३- क्या मं जून के प्रथम शनिवार की मथ्यरत्रि से सितम्बर के प्रथ 
दानिवार की मध्यरात्रि तक म-घ१० ४ मि०। 

१४--अजन्टाहना. वाखेडोक्च, वर्मृडा, ओस्दरैखिया, सादप्रस, आइस 
आदि मे तारीखं वषं भर के लिये नियत की जाती टै। 


भारत के स्टन्डड टाम के परिर्तन 


दवितीय महायुद्ध के समय सरकार ने वतमानस्े. या.को एकं कर 
ता० १-६-४२ से ता० १४-१०-१६४५्‌ तक अगे रक्खा था | अर्थात्‌ ग्रीन- 
दवीच से ५।२० की जगह ६।३० धं अधिक माना गया था । जिसे प्रयेक 
यड एक्‌ घंटा फारट रहती थी । उसके वाद्‌ से पूर्वत्‌ समय चल रहा है । 

उसी समय कल्कत्ते मे ( पूरे बंगाल में ) ता० १-१०-४१ से ता० ५ । 
4४२ तक तथा १-६-४२ से ता० १-६-४७ तक एक घंटा आगे समय 
रक्खा गया या । कर्कत्ता के चयि ऽग्रीनहीच से ५।२० की जगह ६।३० धरये 
अधिक माने गये थे । जिसे प्रत्येक षड एकं धंय फाटट चलती थी | वीच मे 
ता० १५.५.४२ से ता० १-६-४२ तक केवल ३॥ मास कै लिये समय पुराना । 
माना गया था ओर उसके बाद पश्चिम बंगालमे पुराना समय (५।३०) व , 
चल रहा है । 


विहार तथा आसाम के सम 


यमे मी परिवतन किया गया था। वह इस ` 
पकार ह । 


खिम ग ता० ९-१२-४९ तथा बिहार म ता० १-१२-४१ से ता” 
५-५-४२ तक ओरता० ९-६-४२ से ता० १५ १०-४५ तक. एक धय 


अधिक माना गया या | जिससे घड़ी एक षया फास्ट चलती थी । ओर अनहव ` 
९ ५।३० की जगह ६।३० घंटा अधिक था । 


पाकिस्तान 
भारतविभाजन के वाद पश्चिम पाकिस्त 


ॐ नने ता० १-१०-१ से ५।३० 
की जगह ४।३० ( रेखांश ६७।३० ध 


५ मानकर प्या घड़ी का यदम कम 
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रक्खा था, परन्तु उसको बदलकर ता० १-५-५४ से ४।२३० की जगह ५ (रेखांरा 
७५) माना है । जिससे इसके पूवं समय से घड़ी आधा षण्या आगे चलती दै । 


पूवीं पाकिस्तान ने ता० १-१०-५१ से ५।३० की जगह £ घंटे ( रेखां 
&० ) माना दै । जिससे भारत की घड़ी आधा घंटा आगे चलती दै । 


इन देशो का इष्ट काल बनाते समय पूरा ध्यान रखना : होगा । अन्यथा 
दष्टकाल अशुद्ध होगा । 

कभी २देशोके स्य. या. बदल्ते रहते दै । अतः इसका भी ध्यान रखना 
चाहिये । स्ट. या. बदलने की सुचना उन २ देशो की वेधशाला अथवा सरकार 
देती हे। 

स्थानिक समय- सूयं जव मध्याकाद्य में आता तव दिनम १२ 
वजे दै । उससे दिना काल प्के सूर्योदय होता दै ओर दिनाघ काल बाद 
र्यरत होता हे । सूर्योदय तथां सूर्यास्त का साधन दिनमान से फिया जाता ह । 
दिनमानमे५ कामाग देने से व्थानिक सूर्यास्त धरे मिनट म ता है । भोर 
उस अस्त कालको १२ मेँ घटने से स्थानिक सूर्योदय काट बनता दै। जेषे 
कारी का दिनमान घय्यादि २७।५७ दै । उसमं ५ का भागदेनेसे ष॑यभ 
मिनिट ३५ यह काशी का स्थानिक सूर्यास्त हुआ । इसे १२ मं घटाने से ६।३५ 
स्थानिक सूर्योदय समय हुआ । अभी मी बहत से पंचागौ मं स्थानिक समय का 
व्यवहार किया जाता हे। इसीको लोकल टाईम मी कहते द । यह प्रस्यक स्थान 
- का भिन्न २ रहता है। | 


स्टोडडं खा ईम-कायं की सरलता के ट्य स्यडडं टाइम नियत किया 
गया ह | किसी एक स्थान के रेशांश का स्थानिक समय उस प्रदेश मे सवत्र 
कामन सने पर उते उस प्रदेश का स्यँडडं यरईम कहा जाता दै । जैसे ८२। 
३० रेखांश का स्थानिक समय सारे भारत के लि स्यंडड याईम मान कर रेख 


डाक इत्यादि का व्यवहार किया जाता हे । 


ठेसा न करने पर रेल डाक इत्यादि का व्यवहार नदीं चछ सकता । क्योकि 
्रसयेकं स्थान का स्थानिक ( लोकल ) समय भिन्न २ रहने से एक स्थान की घडी 
म १२ वते दोग तब दूरे स्थान मे १२ से अधिकं कम बजता होगा ।. एेसी 
दशा मै १२ चज मिलने वाटी गाड़ी चुकं जाने का परा संभव रता € 
ओर कार्यं मे भी बाधा पडती है। अतः स्यडड यदम का प्रारभ किया गया 
ह । यह समय ग्ीनहीच से ५।३० षष्टे अगे माना गया है । अधिकतर प्रत्यक 


१३२ भारतीय कुण्डटी विज्ञानं भाग २ 


० त व 
देशा के मध्य स्थान काःस्थानिक समय उतत देशा का ॒स्टाडड समय मान छवि 
जतां ह मौर उसी से सारा व्यवहार किया जाताः दे । ह 





ग्रीनह्वीच से ८२।३० रेखांरा का स्थानिक समय भारत कै. चयि सोऽ 

© (हि | ड्‌ ६ = 
याईम त०--१-१-१६०६ से -मान छया गया दे । इसके पले मद्रास.9 
भ~ ख लिय क 0 ७ । ध ४.५ 

स्थानिक समय को, भारत के स्यि स्टडड याइम माना गया था। परन्तु इ 


विरोष सुविधा नं थी । अतः पूर्वोक्तं दूसरा स्थान नियत किया गया टै | 


^ स्थानिक तथा स्टोडहं टाईम का अन्त्र ~^ ... 


प्रत्येक स्यान का मध्याहन स्थानिक समयसे १२ वजे होता है। उस समयं 
स्टाडड रार्ईम से ( रेल्वे डाक इत्यादि कै समय से ) चलने वाटी बड़ी मे १२ 
बजने मे कुछ अधिक या कम समय होगा | उसी को स्थानिक तथा यों 
याम का अन्तर कहते हैँ । इसका स(धन इस प्रकार करना चाये । 

इष्ट स्थान के .रेखांश तथा ८२।३० के अन्तर को ४ से गुणने पर दोनो 
समय का मिनियादि अन्तर आयेगा | वह इष्ट देश के रेखांश ८२।२० से कम 
या अधिक रहने पर ऋण या. धन माना जाता है। इसका साधन कर अक्षांश 
रेखांश वाले कोष्ठक मे धन करण चिन्ह छ्गाकर तीसरी पंक्तिमे दिया गयादै। 
ऋण चिन्ह वाठे अन्तर को स्टो-य. म घटाने से तथा.घन चिद्ध वाके अंतर 
को र्गो टाईम मे जोड़ने से स्थानिक (लोकल ) समय होता है ।-- यद चिद 
ऋण तथां + यह्‌ चिन्ह घन का व्रोतक है | | ॑ 

रेखां :- प्राचीन कार मं भारत वर्षं का मध्य॒ स्थान उजयिा प्रान 
उसी स्थान से रहं गणित के साधन की प्रथा थी |, उजयिनी ओर उत्तर पपं 
दध शुत प्र जने वाही दक्षिणोत्तर रेखा को भारत की मध्यरेखा मानतेथे। ` 

५ > न ॐ विधि मन्थो मे मिख्ती है । आर प्रमुख नगरों 

के अन्तर योजन भी ल्लि हए भिस्ते ३ । 


९ १ ह। परन्तु इस रीति के अनुसार भा 
के बाहर के दशका गाणत करने म॒॑वाघा पड़ती थी । अतः अन्य मागं का 
सहारा अव लिया जनेस्ाह। . ६ 


५ र समय आघुनिक द्धान दो देशो के पूर्वा प्र अन्तर को जानने कै 
ल्य खयि स करते ह । इसकेःल्थि गरीनवीच को पारम स्थान मान 
कर॒मानचिन ( नक्से ) मं खडी (-दश्चिणोत्तर ) रेखाओं काः अङ्कनं क्य 
जाता दै । ये रेखायं दस दस अंश के अन्तर पर शायः -रक्खी जाती है । इत 
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रेखाओं के दवारा रेखांश का ज्ञान किया जाता है। भृगोलकेदो भाग मानकर 
्रीनवीचसे पूव म १८० अंशा एवं पश्चिम मं १८० अंश चित्रित रहते 
रेांसो का उपयोग गणित के व्यि महे का दै । दो स्थानों के पूर्वापर अन्तर को 
जानने के लिय उनके रेखां का अन्तर करं । ` उस अंशा्मक अन्तर को ` चार 
गुणने पर भिनियादि समय अता है । ओर अंशात्मक अन्तर को ददो से 
गुणने पर पल्मदि समय वनता हे | गणित एवं व्यवहार की सुविधाके चयि, 
प्रत्येक देश के मध्य स्थान नियत कर दिये हैँ! यदि देश अधिक बड़ा ( अमेरिका, 
रूस आदि ) है तव उसके दो तीन मध्य स्थान माने गये है। अर ग्रीनवीच. 
से उनका समयान्तर अधिकतर घण्टे मिनिट मं दिया जाता दै। मेने पाठको की 
सुविधा के ल्यि उस अन्तरको अंकटामं मी दिया हे। ग्रीनवीचसे पश्चिम 
देशो का अन्तर केवल धण्टे मिनिम दिया दै । उते अंशत्सक वनाना अभीष्ट 
टौ तो उसे १५ से गुण देने पर अंश कला वन जायगा | जैस अपनेदेराका 
अन्तर॒घं०.५।३० ह । अतः १५ ( ५।३० )=५।४५०=८२।३०' अंशा 
हुआ । इसी प्रकार अदादि अन्तर को १५ स भागने पर घंय मिनि बनेगे । 
अक्षांरा-उत्तरी अथवा दध्िणीं श्रव से ९० अंश के अन्तर पर निरक्षदेशः 
हे | उससे उत्तर तथा दक्षिण स्थान को दिखानेके चिप तिरछाी रेखाओं दारा 
अक्षांश का अंकन मानचित्र मे किया गवा है। अक्षासो के अन्तर दारा दोनो 
देँ का दश्िणोत्तर अन्तर जाना जाता दै। निरक्चदेश पर गईं हुई रेखा को 
विषुवन्रत्त रेखा कहते हँ । उससे उत्तर देशो के अक्षांश उत्तर तथा दक्षिण देशो कै 
अधांश दश्विण रहते दै । ` 
क्रान्ति सारिणीः-इस सारिणी मे बाएं तरफ अंजी महीनों के नाम 
तथा ऊपर तारीख का निदंश किया गया है। जिस दिन की क्रान्ति जानना हो 
उस दिन की तासख तथा मासिके सामने वाले कोष्टकमे इष्टदिन की क्रान्ति 
रहेगी । जेसे ता० ३-६-५४ के दिन जून मास कौ ३ तारोख के सामने कोष्टक 
मे २२।१२ क्रान्ति दहै। यही इस दिन की क्रान्ति होगी] क्रान्ति दक्षिण तथा 
उत्तर रहती हे । कोष्ठक मे जहो से षद" अक्षर छ्ला दोगा वँ से पुनः द" 
अक्षर तक दध्िणा क्रान्ति । तथा उ' यक्चर से पुनः उ अक्षर तक उतरा क्रान्ति 
रहेगी । अर्थात्‌ ता० २४ सितम्बर से ता० २१ माच तकं दक्षिणा क्रीत रहय | 
तथा ता० २२ पाच से ता० २३ {सतम्बर तक उक्तया क्रान्त रहेगी । यह अंशादि 
रहती हे । ¦ 
चरः सारिणीः-- दो देशो का दश्चिणोत्तर अन्तर जानने के ` ल्थि इसका 
उपयोग .कियां जाता है । 'इसके द्वारा दोनो देशो का चर छाकर उनका अन्तस्‌ 
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करने से दोन देशो का दश्चिणोत्तर अन्तर माता है 9 मिनिरादि द 
गया है। सारिणी मे इष्ट दिन कौ क्रन्ति ऊपर मे तथा बरु तरफ अक 
दिये गये है । इष्ट क्रान्ति तथा अक्षांश के संमुख कष्टक मे उस दिन का मि 
यदि चर प्रात दोगा । जेसे १२ क्रान्ति के दिन २५ अक्षांश का चर २२।४५ 


-मिनिरादि हयेगा । इसी प्रकार अन्यत्र मी जानना चाहिये | 





इसके साधन मे प्रयास दै। क्योकि अक्षांश तथा क्रान्ति सदा पूरे 
लयोकर अधिकतर सावयव रहते दै । यथा काशी के अक्षांश २५।२० दश्िणा करानि 
` १४।४६ ( ता० ३।११।५४ ) | 

चर साधन की विस्तरत सोदादरण रीति विदेश कौ कुण्डली साधनम देगे। 
यहां सरल्ता के लि संक्षेप म चरसाधन दिखया जाता है | 





२५ अ. १५ क्र. सं. चर मि. २८।४३ करं. क 
ह 9 त सि ९।४९ ८.२।१) ४६ ६८४९ 1] 
अन्तरमि.=२। १ ६० ६० 


२५९ अ. १४ क्रा. स. चर भि. २६।४२ २६ अ. १५ क्रां. सं. चर मि. ३०।२ 


_ _अनुपातसे प्रास्त पटमि, १।३६ „ १४ क्रा. सं. चर मि. २७।५६ 


(१)२५अ. १४।४९क्रो.सं चर. मि. २८।२१ अन्तर मि-= २।६ 
( २।६ ) ४९ _ १०२।२४ _ ९।४२ २६ अ. १४ क्र. सं. चर मि. २७।५६ 
६० सल अनुपात से प्राप्त फल मि. १।४९ 
(२)२६अ. १४।४६क्रां.सं.चर.मि.२६।२८ 
(२१२६अ.१४।४६क्र संचर मि.२६।३८ अ.क. 
| (९) रभम. १४।४६ क्र.सं चर भि.२८।२१ (01 
अन्न = शह "१ ३ 


(१)२५अ.१४।४९कर.सं.चर मि.२८।२१ 
| अनुपात से प्राप्त फल + ०।२६ 
२५ अक्षाश १४६ करसि च्व चत्र र्त करति संबंधि चर मि. रद द्र 


चात्‌ ता० २।११।५४ के दिन काशी का चर मि. २८।४७ हभ । । 
बेखान्तर सारिणी - इसके दारा मध्यम सूर्योदय से स्पष्ठ सूर्योदय वनाय 
जाता है। सारिणी मे ऊपर की ओर तारी तथ! बाः तरफ मासौ के नाम दिये 
-गये है । इष्ट दिन की तारीख तथा म स के सम्मुख कोष्टक दारा इष्ट दिन का 
बेटान्तर सिद्ध दोगा । इसके धन ऋण का संकेत सारिणी मै दिया गया है। 








सूर्यादयास्त साधन १३५. 


इष्ट स्थान के स्पष्ट दर्योदय पाधन फे लिय शोष्क ` 
[ऋ __ | 
उत्तरा क्रान्ति 


= रिक प 


उत्तर अक्षांश 









स्ट [ क्रान्ति 






दक्षिण अश्वांश 








उत्तर अक्नांश | दक्षिण अक्षांश 



















किण | के चयि उद्यके चयि उद्यके लिये र के जिय 
चर.मि-ऋण न्वर.मि + धन्‌ चर.मि + घन | चर.मि-ऋण 
अस्त के लिये अस्त के लिये अस्त के छिये अस्त के लिये 
चर.मि + घन नचर.मि-ऋण चर.मि-ऋण चर.मि ~+ धन 











६ घण्टे मे उपरोक्त चर संस्कार करके केलान्तर संस्कार धन याऋणहोतो 
उसमे घन या ऋण करनेसे शानिके स्पष्ट सूयोदयास्त होगा । उसमे रेख।न्तर 
मिनिय धनदो तो ऋण ओर ऋण हो तो घन करने से स्पष्ट पुर्योदयासत का स्या ०: 
यदम होगा । 

उद्‌ाहरणः--ता० ३-११-५४ के दिन काशीका स्पष्ट सूर्योदय साघन 
करना है । उत्तर अक्षांश २५।२० दक्षिणा क्रान्ति १४१४६ चर मिनि २८।४७। 
वेखान्तर मिनि २६।२३ ऋण । रेखान्तर मि° २ धन । 

६ + ०।२६ = ६।२६ । ६।२९ - ०।१६ = ६।१३ । ६।१३ = यह काशी 
का स्ानिक स्पष्ट सूर्योदय हुमा । ६।१३ - ०।२ = ६।११ सू० उ° स्टा-टा° 
६ ~ ०।२६ = ५।३१॥ ५।२१ - ०।१६ = ५।१५ यहं कशी का खानिकं स्पष्ट 
ूर्यातत हआ । ५।१५ - ०।२ = ५।१३ = सू. अ.स्या-या। करन्ति तथा 
चरादि सारिणी पर से क्रान्ति तथा चरादिलेनेमे सूक्ष्मताका ध्यान रखनेसे 
सूयोदयास्त अधिक स्पष्ट आता दै । पके किरण वक्रौभवन का संस्कार उद्य म 
२ मिनट छण तथा अस्तमये दो मिनट धन करते थे। अभी भी कर्ही-कर्ही यह 
प्रथा प्रचलित है। २० अक्षांश तक किरणवक्रीमवन भि० २ दै, ३० तकं २३, 
४८० तक २३, ५० तक ३, ५५. तक ३ तथा ६० तक ४ भिनिर है । 
इसका संस्कार अमी हो तो उपरोक्त मिनि देशानुसार उदयास्तमे क्रपस् 
ऋण धन करं । अर्थात्‌ उद्य मे छण एवं अस्त म॑ धन कर्‌ । 

वस्बर के स्पश सूर्योदयास्त साधन का उदारणः--ता° २-१६-५४। 
उत्तर अश्वांश १८।५७। द. क्रान्तिः १४।४९ चर ॒मिनिट २१।११ वेखन्तर मि. 
१६।२३ ऋण । रेखान्तर मि. ३६ ऋण । 
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६ + ०।२१.= ६।२१॥९।२१ - ०।१६ == ६।५ स्थानिक स्ट सूदय | 
-द्‌।५ + ०।३६ = ६।४४ स्या. य. सू. उ. । 

६ - ०२१ = ५।३९।५।२९ ~ ०।६६ = ५।२३ स्थानिक स्पष्ट सू 
-५।२३ + ०।३६ = ६।२ = सू, अ. स्य. टा. | 

कलकत्ते के स्प सूर्योदयास्त साधन का उदाहरणः-ता० ६. 
११५४ उत्तर अक्षंश २२।३४। द्‌. क्रान्तिः १४।४६ चर भि. २४।१२ वेढन 
मि, १६।२२ ऋण । रेखान्तर मि. २२३ धन। 
` ६+०।२५ = ६।२५॥६।२५ - १६ = ६।€ सानिके स्पष्ट पूरयोदय | 
६।९ ~ ०।२२३ = ५।४६ सु. उ. स्यो. य. । .. | # 


४ 
'स | 





६ - (८ ०।२५ ) = ५।३५।५।.२५ - ०।१६ = ५।१६ सानिक स्थ. घु 
अ. | ५।१६ ~ ०।२३ = ४।५६ सू. अ. स्य. या.| 

रंगून के सूर्यादयास्त साधन का उदाहरण :-ता० ३-११-५४ 
उत्तर अध्वरा १६।४८ । द. क्रान्ति १४।४९ | चर मि. १७।३६ । वेलन्तर मि. 
.१६।२३ ऋण । रेखान्तर मि. ५ ऋण 

६ + ०।१७ = ६।१७ । ६।१७ - ०।१६ = ६।१ स्थानिक स्पष्ट स्यादय । 
६।१। + ०1५ = ६।६स्‌. उ. स्य. या. । | 

६ - ०।१७ = ५।४३ । ५1४३ - ०।१६५।२७ सखानिक स्पष्ट सूर्यास्त । 
५।२७ + ०।५ = ५।३२ स्‌. अ, स्या. या. | 

डरवन (दक्षिण अफिका) के स्पष्ट सूर्योदयास्त का साधन - 
ता० ३-९१-५४ । दक्षिण अक्षांश २६।५२ । दध्िणा क्रान्तिः १४।४९] चर मि, 
३५।२३६ वेखन्तर मि.-१ ६।२३ ऋण } रेखान्तर मि. ५ घन । 


। ९ ` ०) = ५२५ । ५।२५ ~ ०।१६ = ५।९ खानिक स्पष्ट सूर्योदय । 
५।९ - ०।४ = ५।५ सू. उ. स्थे य, | 


९ 1 १।९९ = ६।३५। ६।३५ - ०।१६ = ६।१९ स्थानिक स्पष्ट सूर्थाल । 
६।१६ - ०।४ = €| १५ सू. अ. स्यो. य, | 
कुछ देशो के रे्वाशा अक्षांश तया रेवान्तर मिनट दी ग है| उन सव 
विदेशो के अक्षांश रेखांश तथा रे. यं. भि. के देने से विरो विस्तार का भय 
५ ञ्श का नही च समयान्तर का कोटक दिया गथा 
दे । जिपकद्वारा उप देश के पदेश कौ रेवान्तर मिनिट जानी जा सकेगी । 
` तथा अर्धाश रेखशि मानचित्र ( नकद ) से छना होगा । 





† कि १.4; 
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दिनमान साधन १३.७ 

जिस देश के किसी सान कौ रेखान्तर मिनिट का साधन करना हो उस 

देश के ग्रीनह्वीच से दिये गये समय को १५ से गुणने पर उ देश के स्य, 

टा, वाले खान के रे्खांश होगे। उन रेखांशो तथा अभीष्ट खान के 

रेांशो का अन्तर करके ४ से गुणने पर ` पूववत्‌ रेखान्तर मिनिट होगी । 

अर्थात्‌ नियत रेखांश अभीष्ट रेखांश से अधिक. याक्मदहोतो कमः रेखन्तर 

मिनि धन या ऋण होगी | उसके वाद्‌ उपरोक्त रीती के अनुसार सूयोदयास्त 
साधन करना चादिए | 


दिनमान साधन 


दिनमान साधनम कोष्ठक. द्वारा अधिक सरलता रटेगी | अतः कोष्ठक 
नीचे दिया जाता हे। 








ए क्रान्ति दक्षिणा क्रान्ति 





उत्तर अक्षांश | दक्षिण अश्वांश | उत्तर अक्षांश 





दश्चिण अक्षांश 


क.६~+चिरमिनिट 
=दिनाधं 


कृ.६ + चरमिनिट 
=दिनाध 


क.६-चरमिनिर | क. ६-चरमिनिट 
-[दनाध = {दनाव 











कोष्टक दरा चरमि. काक. ६मे संस्कार स्पष्टदहे। इस संस्कार द्वारा 
घंटा मिनट मे दिनाध आयेगा } उसको अटाई से गुणने पर॒ घस्यात्मक दिनाधं 
होगा । दिना्ध॑ को ३० मे घटाने से रात्यर्धं होगा । भौर दिनाधं तथा राच्यधं 
को द्विगुणित करने पर दिनमान तथा रात्रि मान सिद्ध होगा | 
 उदाहरणः- कारी दक्षिणा क्रान्ति १४।४९] चरभि.२८।५२॥ €&-०।२६= 
५।३१ दिनाधं घंय मिनिट । (५।३१ ) (२।३० ) = २३।४७।३० धय्यादि 
दिनाधं हया | ३०-( १३।४७।३० )=२६।१२।३० धस्यादि रात्यधं | 
{ १३।४७।२३० ) २=२७।३५ दिनमान । ( १६।१२।२० ) २=३२।९५ रात्रिमान 


प्रकारान्तर से दिनमान ाधन 


जिस देश का दिनमान साधन करना दो उस देश की ख्न सारिणी पर 
से अभीष्ट दिनके सूर्यकी राशि अंश द्वारा कोष्ठक फल लेकर रख ङ । 
तथा सूर्य पै ६ रादि मिलाकर उस परसे भी करून सारिणी द्वारा की्टक्रख 


| फट टे | दूसरे फल प पदे फट का घटाने से दिनमान ध्य्‌ हाया 
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उदाहरणः--काशी अश्ांश २५।२० सूयं ६।२६। प्रथम्‌ फल श 
द्वितीय कल ( ५।१ )-( ३७२१) २७।४० दिनमान हुआ । 


दिनमान पर से र्योदयास्त साधन 


दिनमान पर ते सूयोदयास्त का साधन सानिक, समयके विवेचनमेश्जि 
गया ह । तथापि अभ्यासी के अभ्यासाथं छ्लिर्टाद्रू । 

दिनमानमे५कामागदेने से मध्यम सूर्ास्त समय लन्ध दोगा | उसको 
१२ स घटने से मध्यम सूर्योदय ओष रहेगा । इसमे वेलान्तर का संस्कार (धन 
या ऋण ) करने से स्पष्ट स्थानिक सूरयास्तोदय समय होगा । तदन्तर रेखान्तर 
मिनिट धन होतो छण तथा ऋण हयो तो घन करने से सूर्यास्तोदय समय स्यं 
टय. का होगा| 

कारो दिनमान २७।३५ वेखान्तर १६।२३ ऋण । रेखान्तर मि. २ धन। 
२७।३५ मे ५ से भागने षर ५।३१ प्रध्यम्‌ सूर्यास्त | १ २-५।२१=६।२६ मध्यम 
सूयांदय । ५।३१-०।१६-५।१५ स्थानिक स्पष्ट सूर्यास्त । ५।१५-०।२-५।१३ 
सूर्यास्त स्यं. य. | 


६।२६-०।१६=६।१२ स्पष्ट स्थानिक सूर्योदय । ६।१३- ०।२६।१। 
सूर्योदय स्यं. या. | 


दिनमान पर से सूर्योदयस्त साधन मे विदोष प्रपंच नहीं रहता । अतः 
इसकं द्वारा सूयोदयास्त साधन सुगम होगा । 


देशान्तर साघनः- देशान्तर दो प्रकार दा होता ह । पूर्वापर तथा 


दक्िणोत्त पूवापर रेवशो के अन्तर द्वारा लाया जाता डे । अभीष्ट तथा अपने 
नगर कं रेखाशो कं अन्तर को ४ से गुणने पर मिनिटादि होगा । अपने नगः 
सं अभीष्ट नगर पूं रहने से धन तथा पश्चिम रहने स ऋण होता है। 

"तर अन्तर चर सं साधाजातादै। जिस तारीख का जन्म हो उव 
तारीख पर स क्रान्ति सारिणी द्वारा रारि 


¢ त छेनी चाहिये । तथा अक्षांश सारिणी 
पर से अभीष्ट तथा अपने नगर के अ त 


न र धांश जानकर चर सारिणी द्वारा अक्ष 
५ परस अपने रे नगरों का चर खाकर दोन का अन्तर चशन्तर 
हागा । इसका घन ऋण इस प्रकार होगा | 
~ अ ८. स्‌ 
(११ अपने नगर के अक्षांश से भीष नगर के अध्वा अधिक तथा उत्त 
क्रान्त हा तो चसन्तर धन अन्यथा क्ण होगा । 











स्पश देशान्तर साधन ` १३९ 


(२) अपने नगर के अरक्वाश से अभीष्ट नगर के अश्वांश कम तथा दश्चिणा 
करन्ति दहो तो घन चरान्तर्‌ दगा । सन्या ऋण हीगा | 


पूर्वापर देशान्तर त्था चरान्तर दोना धनया ऋण दह्यो तो योग करने पर 
धन या ऋण स्पष्ट देशान्तर हागा | 


यदि एक घन तथा अन्यच्ण हो तो दोनो का अन्तर करना चाहिये । इस 
परिखिति मे धनमान अधिक दोगा तो स्पष्ट संस्कार धन होगा | तथा ऋण मान 
अधिक दोगा तो स्पष्ट संस्कार ऋण होगा । इसीको स्पष्ट देशांतर कहते द 

उदाहरण :--वम्बदं ता० २७-१०-५४ जन्म समय स्य; टा. १० प्रातः 
अध्वांगाः ८ | ५७ रेखांशाः ७२।५० दध्चिणा क्रान्तिः १२।३२ चर 
मिनिट १६ । ४७ । 

कारी ते बम्बड्‌ का स्पष्टटेगान्तर साधन करना है । अतः कारी अध्वांशाः 
२५।२० रेखांशाः ८३।० चर मिनिर २२।४५ | 

कारी से बम्ब पश्चिम है] अतः रेखांशान्तर ( ८३।० )-( ७२।५० ) = 
१०।१० को ४ से गुणने पर देशान्तर मिनिट ४०।४० ऋण हदं । पूर्वोक्त नियमा- 
नुसार दश्चिणा क्रान्ति होने के कारण तथा काशी के अक्षांश से बम्बहं के अक्षांश 
कम होने से चरान्तर मिनि ( २२।४५ )--(१६।४७ ) = ५।५८ धन्‌ होगी । 


देशान्तर भिनिट ४०।४० ऋण दै । तथा चरान्तर मिनिट ५।५८ धन हं । 
अतः दोनो का अन्तर (४०।४०. )-(५4।५८) =३४।४२ मिनिट ऋण काशी से 
बम्बर का स्पष्ट देशान्तर हृभा । इसको अटां से गुणने पर ( २४।४२ } 
(२।३० )=१।२६।४५ घय्यादि स्पष्ट देशान्तर ऋण हुमा । 


स्पश् देरान्तर द्वारा अभीष् नगर का इष्ट कारु खाघनः- म्बर 
म स्यो. य. १० वज्ञे प्रातः जन्म दुभा हे । तथा काशी मं सूर्योदय समय स्या 
टा. ६।७ यह्‌ है अतः जन्म समय तथा सूयाद्य कं ९ ०-(£&।७)=२।५२ अन्तर का 
अटां से रुणने पर घश्यादि ६।४२।३० काशा का इष्ट कार हजा इमम 
। खष्टदेशान्तर घटाने से ( ६।४२।३० )- ( १।२६।४५ )= ८।१५।४५ घस्याद 
बम्ब का इष्ट काठ हुमा । 


| उसी दिन काशी से कल्कत्ते का स्पष्ट देशान्तर साधन करना अभीष्ट हो तो 
| इस प्रकार करना चादिये । कलकत्ता अश्वांश २२।३५ रेखां ८८।२६१ चर 
। मिनट १९।४२ । 
[ि २८ 
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की तथा कलकत्ता के रेखा के अन्तर ( ८८।२१ )-( ८३।८ )=५।२६ 
को ४ से गुणने पर मिनिटादि देशान्तर २१।२४ धन हुअ[ | कये कि कौम 
कलकत्ता पृथ मँ हे । दोन नगो का॒चरान्तर ( २२।५५ )-( १६।४२) । 
मिनट पूर्वोक्त नियमानुसार धन हुड । दृशान्तर के तथा चरान्तर के धन देष ` 
दोनों का योग ( २१।२४ ) + ( ३।३ ) = २४।२७ मिनियदि घन स्पष् देशान 
काशी से कलकत्ते का सिद्ध हु । इसको अटाई से गुणने पर (२५) २७. 
( २।३०)=१।१।७।३० घस्यादि स्पष्ट देशान्तर हा | 

यदि उसी दिन स्यं. य. १० वजे किस का जन्पदहो तो पवं साधित का 
के इष्ट मं स्पष्ट देशान्तर जोड़ने से ( ६।४२।३० ) ¬+ (१।१।७)= (१० ४२३५ ` 
धर्यादि कल्के का इष्ट काठ हुभा। इती प्रकार अन्य देशो का मी साधन करन 
चाहिये। परन्तु यह इषटकाट साधन केवल भारत, टका, नेपाल भतान सिकिम 
चिवि उपदुक्त है । अन्य देशो के यि मिन्न प्रकार से होगा । वयो अनयद 
के स्टो.याभिन्नदहे। 


~, अ, ॥ र साधन 
व्दश्च का दश्चान्तर पाधन 
यदि दोनो दंश एक दी अक्षांश ८ उत्तर या दश्चिणः ) वे हयौ तो उपरोक्त 
नियमानुसार देशान्तर साधन करना चाहिये । यदि दोनो देश भिन्न २ कषा 





 वेहौतो दोनो देशो के चर कायोग करना चाहिए । वही चरान्तर होगा | 


उत्तर अर्वाशवाले दश से दक्षिण मध्वा वाटे देशा का द्‌ शान्तर छाने 
चयि कोषएटकः- 


उत्तरा क्रान्ति 
य ममायया 
स्थ पूवं 
अपने स्ानसे पूव |अपने खानसे पश्चिम 


॥ाा 


दध्चिणा क्रानिति | 
स यःत 
अपने स्थानसे पव अपने खानते पश्चिम ' 
ध्वा पर्‌ देशन्तर 8) पर देशान्तर || पूर्वा पर देशान्तर | पूर्वा पर देशान्तर 
चर्‌ याग क्ण | + चर यांग घन्‌ ~ नत~ ` । +र थोगथन | -चरवोगक् योग धन - चर योग ण 








कोटक के अनुसार पूर्वापर देशान्तर श 
न्तर तथ चर कं करर करनेसे स्प. 


हा ती धन तथा पश्चिम 


"दक्षेण भक्षंश-वाञे 


देश मं च 
रान्तर के म पूवा 
नियम (१), (२) से विपरीत जानना चाये । धन करण का क्रम पू 


रः 





= कन वभ 


विदेश को कुण्डी का गणित १४१ 


कारी से डरवन के स्पण्र देशान्तर का उदाहरणः-ता०३-२१ 
५४ काशी अश्वांश २५।१८ ( उत्तर ) रेखां श ८२।० पव चर भिनट २८।४७ 
ट्‌, क्रति १४।४९ | उरवन अक्रा २६।५२ ( दध्चिण)। रेखांश ३१ पुव 
चरमि ३५।२३६ । 


कारी से डरवन पश्चिम दै तथा उसके अश्वांश दध्िण ह । (८३।० )- 
(३१।० ) = ५२।० रेखांशान्तर । (५२।० )४ = २०८।० = देशान्तर भिनिट । 
( २८।४७ ) + ( ३५।२६ )=६४।२२ चरयोगमि. । ( २०८।० )-( ६४।२३) = 
१४३।२७-स्प्ट देशान्तर मि, ऋण । क.२ मि. २३ से. २७ ऋण-~स्पष्ट देशा- 
न्तर । ८ २।२३।३७ ) ( २।३० )=५।५६।२।३० घ्रस्यादि स्पष्ट देशान्तर ऋण । 


अपने खान से इष्ट स्थान के तिथ्यादि साधन. 
{अपने स्थान के तिथि, नक्षत्र, योगादि की घय्यं सें स्पष्ट देशन्तर ( धन 


याऋण) का संस्कार करने से इष्ट स्थान के तिथ्यादि होगे । 


ग्रह्‌ चारन 
अभीष्ट देश के भयात, भमोग, सूर्यादि ग्रहौ का साधन अपने स्थानीय इ 
` काढ तथा ग्रह पंक्ति पर से करना चाहिये । इसके ल्य देान्तर की आवश्यकता 
` नदीं हे! केवक लगन तथा दशम द्ग्न का साधन अभीष्ट दशवे इष्ट काल पर से 


करना चाहिये । 


विदेश फी ण्डली छा गणित 
विदेश की कुण्डली के निर्माण म अनेक वाध्णे हं । वर्ह का, पचवाज्ग 
| सोद सू्वास्त आदि हमारे पास नहीं रहते द । दपं अपने देश.नगर के पञ्चङ्ख 
| से दूसरे देश की कुण्डटी का निर्गाण करना है । इसके च्यि दहमं विदेशीय जन्म 












१- यह अपना स्थान से पञ्चाङ्ग जिस स्थान का है उस स्थान को 





१४२ भारतीय कुण्डली विज्ञान भाग र 


सथान के अधांश रेखांश रेलान्तर भि° एवं उल देशा का प्रीनीच से सपान 


इस पुस्तकके द्वारा जान लेना चाहिये। यदि संयोगसे जन्म स्थानके अश्षाशरेवः 
हस पुस्तकमे न दिये दौ तो मानचित्र (नक्से) आदिसे जान लेना च्ि। 
्रतेक देश का ग्रीनवो च से समयन्तर इस पुस्तक मे दिया दै । इसके वाद जर 

दिनि की क्रान्ति पञ्चाङ्गसे अथवा इस पुस्तकमं दौ हृदं क्रान्ति सारिणी त 
जानकर एकत्र रख ठे । ओर वेलन्तर सारिणी से वेखान्तर संस्कार की मिनि 
सेकन्ड जान ल । इसके वाद गणित करना प्रारंम करं | 

उदाहरण :-ता° ६-३-७१ प्रातिः १०।१७ ठ्डनमे किसी का जये 
हुआ | उपर छलि क्रम के अनुसार गणित की सामग्री नीचे दी जाती ह । 

कुंडन अक्षास ९१।३२ प. रेखांश ०।५ रेखन्तर मि ०।२० ऋण 
दक्षिणा क्रान्तिः ६।३ वेखन्तर मि० ११।३७ धन ( पुस्तक के आधार पर )। 
अव सवं प्रथत चर का साधन किया जाता है । 


खंडन का चर साधन :-अधांश तथा क्रान्ति पर से चर बाध 
्रराशिक से करना चाहिये  पटठे अधांश के अंश तथा क्रान्ति के अयाते कोठ 
स चर मिनियादि प्रहण करे । (सारिणी मँ अक्षा वाये तरफ अर क्रति उपर 
ल्व रहती हे । अतः अधषांश तथा क्रान्ति कै सम्मुख कोष्ठक ते फरल 
चाहिये ) । उसके वद्‌ क्रन्ति के अंश मे एक अंश बाकर उसी अषां के अंश 
पर से फर चरमिनिटादि लं । इन दोनो फलो का अन्तर कर उस अन्तर प 
क्रान्ति कलाको गुण दे ओर गुणन फ्मे ६० का भाग देकर न्ध फल की 
भम व्रात चरमिनिादि म जोड दं । ये अक्षार के केवट अंश त्था पुरी क्रति 
से प्राप्त चर मिनिट दौगी । इसी प्रकार अक्षांश के अशमे एक मिलाकर उष 
पर से ऊपर च्लि अनुसार पर क्रन्ति पर से चर मिनिट प्रात कर| इषे ¦ 
वाद्‌ अभीष्ट अक्षांश तथा एक अधिकं अभीष्ट अधषांश से प्राप्त चर मिनियंक. 
अन्तर कर॒ उस से अक्षांश की कसा को गुणकर ६० का भाग दे | न्ध फट 
कौ प्रथम अर्वासि के फल ( चरमिनिट ) से जोड़ देने से अभीष्ट अधवा कल । 
तथा क्रान्ति से सिद्ध चरमिनिट प्राप्त होगी | 
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विदेरा की कुण्डटी का गणित २४२३ 


ते भक्षा ५१।३२ ओर दक्षिणा क्रान्ति ६।३ है । इस पर से ऊपर टिल नियमानुसार 

| धन किया जाता द । 
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+-|३०।४० नचचरमिनिट इष्ट स्थान कास्यं. य. सुोँदय घ॑. ६।४२।३७ पर हआ । इष 


पर से जन्म समय का इष्ट कारका साधन भाग ९ ¶ष्ठ १६१२ 


६ ।२३०।४० 
| + ११।२३७ बेखन्तर दिये हए नियमानुसार करने पर इष्ट घटी ८।१३।२५।२० 
६ ।४२।१७ प्रा हई । माग २ ष्ठ १ पर ट्ख हुई रीति क अनुसार 


+ ०।२० रेलान्तरमि. ५२ अक्षांश की सारिणी से इष्ट ८।६२।९ सूयय १०।२१ 
६ ।४२।३७ स्य. सा. सु. उ. दाय छन सिद्ध भा । इसके वाद्‌ जो ग्रह जिस राशि 
बन जायगा । 


{है| उसे उस उस रारि पर रखने से जन्माङ्ग चक्र 


| स्पष्ट देशान्तर 
देशान्तर दो प्रकार का होता दै। यह पठे माग २ प्रष्ठ १३८ पर च्लि जा चुका है। इसमे 
[ चर साधन आवश्यके होता है| अतः इसका साधन 


ङ्ग जिस देरा-नगर का है| उस स्थानक ह 
। डे | यदि पश्चाङ्ग काशी का ह तब अधरा २५।२० एव 


[र ट्खिी रीतिके अनुसार किया जाता € 
| दशित दक्षिणा क्रान्ति ६।३ पर से चरसाधन किष 


[ जाता दै। 
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 २५।२० अ. ६।३ क्रति स. चर मि. ५९।३० दोनो स्थान उत्तर अक्षांश के ईै।१ 

काशी चर मि. ११।३० दोनो देशो का चरान्तर करना चनि 

यथा ( २०।४० )-(११।३०)=१९।१० चरान्तर माग र ध्व १२८ पर दिये हुए नियमानुश 
ऋण हमा । यह दक्षिणोत्तर संस्कार कहता हे । 


पूर्वापर देशान्तर संस्कार का साधन : 
चाहिये यदि दोनो स्थाने के रेखारा 
ग्रीनवीच से पूवं तथा अन्य के 
ग्रीनवीच से पश्चि है। ओर कारशा 
रहने के कारण रेखां का योग 
देशान्तर पर होगे! यथा कारी 
रेखांशयोग । १० (८३।५ ) 
पश्चिम रहने से ऋण रहेगा | 





इसके साधन म सावधानी रा 
मरीनवीच से पूव अथवा पश्चिम हों तो अन्तर भौर 
गरीनवीच से पश्चिम हौ तो योग करना चाहिये । यँ ५ 
पूवम है। अतः दोनों प्रीनवीच से मिन दि 

करना चाद्धिये | ओर उत्त अन्तर को १० से गुणने ॥ 

पू. रेखांश ८२।० + लंडन पश्चिम रेखांश ०।५ = ८६ 
> १९ ८३०।५० = घटी १३।५०।५० | यह काश ते ठंड 


= देशान्तर 2 “-रन्तर भि १६। १० के पल ४७। ५५ 
छण &। अतः पूवापर देशान्तर तथा चरान ९ र ) < 
( १३।५०।५० ) + ( ०।४७।५५ ` पग स्पट देशात ॥ 

२० ४७।९९ ) = घरी १४।३८।४५ ऋणारि का ल | उस संलार8 

देखे । अर्थात्‌ उस दिनि कारी 1 ८४4 
7 कश। कै सूर्योदय के वाद्‌ ध. १४।१ 
इतनी घटी पर छंडन मे सूदय हा व 

द्‌ द्याद्य हमा । इस घटी प के संस्कार को वष्ट मितिव्तभी \॥ 
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चिरे ~~ 
वदरा क कुण्डली का गणित 
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"अ हुए । इनम चरान्तर 
/, जोडने से ( घ ५।३२। २० ) + ( ०।१६।१० ) 


घं ५।५१।३० स्पष्ट देशान्तर हआ । 


~ 
~क 


पचाङ् साधन :--ता०६.३.७१ के दिनि काशी पञ्चाङ्ग म संवत्‌ २०२७ शक १८६२ 
| कं १० शननार व° ४३।४६ आद्रा ३३।५६९ ( पूयं दिन मूगदिर घ० ३२।३१ 
थ २५।४४ तैत्ति १३।४२ स्पष्ट सूय १०।२१। १६।४७ स्प. ग. ६०।९ चन्द्र मिथुन रारि 
२ प्रष्ठ १४१ पर दिवे हुए नियमानुसार कारी के तिथ्यादि घटी पछ मेँ स्पष् देशान्तर कै 
{रहने से उसे घराने पर स्डन के तिथ्यादि की घटी पल बनेगी । जैसे तिथि ( ध४०५३।४६ ) 
१४।३९ ) = १० तिथि घ २६।७ | अप्रं ( घ° ३३।५६ ) ~ (१५।३६)-आद्रा घ० 
॥१७। आयु. योग ( घ° २५।४४ )-( १४।३६ ) = आयु. योग घ. ११।५ | तैत्तिख करण 
र, १३।४३ से स्पष्ट देशान्तर अधिक है । अतः जातक के जन्म समय मँ तैत्ति करण 


वक्‌ 
(६4 


होकर गर करण का आरंभ हौ चुका था | इस तरह छंडन का पञ्चाङ्ग बनाना चदिये । 
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मरयात-मभोग साधनः-- इसके साधन में ध्यान रखना चाहिये । अर्थात्‌ जेते अद्रा की 
(टम स्पष्ट देशान्तर घ्रटायादै। वेसे दी गत नक्षत्र मृगरिर की घटी पमे मी स्पष्ट 
त्तर घटी पल घटाकर भयात भमोग बनाने के नियमानुसारं जातक कै जन्मकाटिन भवात 
[वना टेना चादिये। वथा मरगरिर (घ. ३२। ३१ )-घ. (१४।२६ ) = म्रगरिर घ. 
५२ टंडन का उक्त नक्षत्रमान हआ । इस पर से पूवं दित नियमानुसार ममोगः ६०- 
७५९२ ) = ४२।८ इसमे आद्रा का मान जोड़ने से आद्रा भयोग = (४२।८ ) 
६।१७ ) =&१।२५ । भयात =( ४२।८ `) +- ( इष्ट ध. ८।१३ )=५९०। २१ हमा | अथवा 
के इष्टकाल मँ स्पष्टदेशान्तर का विपरीत संस्कार करने से काश का इष काट होगा| 
११२ से कारौ के नक्षच्मान द्वारा मयात मभोग साधन करना चाहिये | जैसे टंडन इष्टकाल 
॥ ८।१२ ) + ( स्पदे. अं. घ. १४।३९ ) = घ. २२।५२ ह कारी के सूदय से इकार 
| यों यह ध्यान रखना चाहवे कि काशी मे सूदय पहले हुभा । ओर ठंडन म॑ बद्‌ 
ट्ट काठ छंडन क सुयोदय की दृष्ट से 











(भा ] अतःकाशी के स्यादय से जन्म समय तकका 


| ग्रह साधनः कारी के सरयोदय से लाये गये इष्ट काठ पर सेषं चाङ्गस्थ अह पिः दारा 
† एष्ट करना चादिषे । अर्थात्‌ प॑चाङ् जिस नगर कादौ उस नगर कै ध क वने इष्ट 
ह लिये ^~. जन्म थ अ । इ काट 
| दारा मयात-मयोग ग्रहं स्पष्ट करना चाह | इनके ठिए जन्म स्थानके सूयाद्य से र 
| मावस्यकता नही हे । जन्ममूमि के इका से न दयम == का साधन करना चाहिये । 
| 2। ^ 
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[९ नीचे दिये जति दै । 
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साधन कर| 







न के नियमानुसार इष्ट सथानका सूय 


विदेश की कुण्डी का गणित ९४७ 
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डरयन म॒ता० &-३-७१ के दिन सूर्वादय रस्ये.य 
५|४८। ४५ 


+१०।५५. वेखान्तर 6 १ । इष १२ त गाग 1१ 
ह्त र नियमानुसार रात मे ९। ९० समय का इष्टकाट घ. २८।५५। 
~ ‰। ° रेखान्तर ५० हुआ । उक्त दिन सूं १०।२५ है । अतः ३० अधांश 
॥॥१५।४०स्य.या.सू.उ. की स्तारिणी द्वारा भाग? पृष्ठ ६६ पर दिये दध्चिण अक्षांश 
के टन साधन के नियमानुसार टन ७।० इृश्चिर प्राप्त 
7 | पूववत्‌ जन्माङ्ग चक्रम ग्रहां का न्यास करने से जातक कौ जन्म कुण्डली वन जायगी । 


स्प दशान्त्र्‌ साधन के दए काशा का चर साधन :- 


| २५ अ. ५ क्रांति सं. चरमि. ६।२१ (१।५३) ५३ क्रां. क. _ ६€।५६ 











ध ७ = = २४० 
., ४ त्रातं स. चराम. -१।५३ ६० ६० 
अन्तर मि. = १।५ ३ 
२१५ अ. ४ क्रांति सं. चरसि. ७।२८ २६ अश्वांश ५ क्रांति सं. चरमि. €।३७ 
अनुपात से प्राप्त फल मि. + २।४० +. +, ४ क्रति स. चरमि. ७।४६ 
॥२५ अश्वांश ४।५२ क्रांति चरमि. ९।८ . अन्तर मि. १।४८ 
| ॥४८) ५२३ क्र. कः -११५।२४ १५५ २६ अक्षांश ४ करति सं. चरमि. ७।४६ 
६० ६० 4 अनुपात से प्रात फर मि. + १।५५ 
(२) २६ अ. ४।५३ क्रांति सं. चरमि. ६।४४ 
(२) ६।४४ (०।३६) २०अ. क _ १२ (१)२५ अ.४।५३ क्रा. सं. चरमि.६।८ 
द + ०।१२ 
+= ६० अनुपाते गात फञमि" + ०।९२ 
॥ अतन्र०।२३६ २९।२०अ ४।५३ क्रा.सं;चरमि.६।२० 


काडी चर मि. ६।२० 

| दक्चिणोत्तर संस्कार साधन :--डसवन के दश्चिण अक्षांश हैँ। ओर काशी कै उत्तर 
$ंश है । अतः माग २ पष्ठ १४० पर ल्वि नियमाठसार दोनों देशो के चर क याग = 
।।१५) + ( €।२० ) = मि. २०।३५ यह दश्चिणोत्तर ८ चरयोग ) संस्कार क्खतं & । 
पूर्वापर देशान्तर साधन ;--यहोँ दोनों नगर पूव रेखांश क ह । अतः दोनो नगरो 
षां का अन्तर करना चाहिये । कारी रेखां श (८२।० ) - उस्न रे्खाश ८ ३१।० ) = 
।० रेलांान्तर । 

(५२।०) १० = पढ ५२० = घ. ८।४० = पूर्वापर देशान्तर घटी । अथवा 


| ५२।०) _ न, ३ मि. २८ = पूर्वापर देशातर के घंटे मिनिट । 
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स्पष्ट देशान्तर साधन :-- इसके साधन के ल्यि माग र्‌ पृष १५. 
दिये गये कोटक का उपयोग करना चाहिये । केष्ठकानुसार स्पष्टदेशान्नर = ^ 
मि. २ पूवापर द्‌. अ. ध. ०।२०।२५ चरयाग = घ. ३।७।२५ ऋण | सफ 
 देडान्तर घटीपट ७।४८।३२।३० ऋण । 


भ 


डसन कीं इ घटी ३८।५५।५० इसे स्पष्ट देशान्तर घटी ७।४८।३२।३० 
जोडने से काशी के सूर्णादय से इष्टकाट घ. ४६।४४।४२।३० | 

पच) साधन :- ता. ९-३-७२ के दिन काशीके पंचङ्ख में संवत्‌ 
२०२७ रा# १८९२९ फाल्गुन डक १३ मंगल घ. ५१।३७ आद्लेप्रा घ. ४५।३४ 
अतिगंड घ. २२।२२ कोट्व १६।५३ चन्द्र॒ सिंह ५५।३४ उपरान्त | दूसरे दिन 
मधा. घ ५१।२६ यहो पर भी स्पष्ट देशान्तर घ्ररी पल घटाने से डरवन का पंचाङ्- 


+" ग ९२ मगल घ. ४८३।४८ अद्टेपा घ. ३७।४५ अतिग घ. १४।३३ 
तात्कालिक तैतिट्करण चन्द्र सिंह रारि- 


भयात भयोग साधनः - कारौ इष्ट घर. ४६।४५-आश्छोषा ध ४५। 
९४=९।११ मघा भयात । ६०-( ४५।३४ )=१४।२६ इसमे मधा का मान 
जोडने से मघा भभोग घ. ६५।५२ । म्र स्पष्ट भौ कारी के इष्टकाछ एवं काशी 
के पञ्चाङ्ग की पंक्ति द्वारा करना चाधि । 


विशेषः-- कमी एेसी भी परिस्थिति आती है भि स्पष्ट देशान्तर के धटी 

पल से अपने पञ्चाङ्ग मे तिथ्यादि के घटी परल कम रहं तव विषम परिस्थिति 
उत्पन्न हो जाती है | उस समय विवेक से काम करना चाहिये । इसके च्वि एक 
काल्पत उदाहरण देकर विचार किया जाता हे । कल्पना किया कि जातक का 
जन्म छ्डन म हआ । ओर स्पष्ट देशान्तर घटी १५ ऋण हे । एवं जन्म दिन 
भाग ^ पष्ठ ९२ पर दिये हुए पंचाङ्ख म श्रावण कष्ण ५ शुक्रवार काहे । इस 
दन (तान तथा नकषतर कामान स्पष्ट देशान्तर से कम ठं । इस मानम स्पष्ट 
देशान्तर नहीं घट सकेगा । इस स्थिति सं सव प्रथम उदय कार्म जो तिथि 
= 2 उतस अगि के तिथि नशचत्ादि का मोगम।न खाना चारि दिये । उस भोग 
मान ग उदयकार्कि तिथि नश्षत्रादि क मान जोड कर योगफल पै स्पष्ट 
न्तर व्रटने से शेप घटो पर स्योदय काठकं तिथि नक्षत्रादि से आगे कै 
त्थि नक्षत्रादि के मान होगे । जसे भ शुक्रार ध ६।२ है | अतः षष्ठी का भोग 
गा 6 ९।९,=५२।५८ ससम पठ ध्र. १।२५ मिखने ते 
1२) 1 चमी.( घ. ६।२) 

याग घट। ६१।२५ । योग ( घ. ६१।२५ (क 6 च ^ ) पष्ठी 
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ध्र, ४६।२५ । अथात्‌ जातक के जन्म दिन छंडन मे प्रष्ठी घ. ४६।२१ शुक्रवार 
रगा । यह स्मरण रदे कि तिथि बदल गई परन्तु वार शक्र ही रहेगा । 
९ शुक्रवार के दिन पूर्वामाद्रपद घ. १४।२५ है । यह स्पष्ट देशान्तर घ, १५ 
ते कम है । अतः उत्तराभाद्रपद का भोग जानना है। ६०-( १४।२५ )= 
४५।२५ इसमे उत्तराभाद्रपद के मान घ. ११।४१ को मिलने से उ. भा, भोग 
ध. ५७।१६ हुभा । इसमे पृवामद्रपद्‌ का मान घ. १४।२५ मिलकर योग 
ध. ७१।४१ मे स्पष्ट देशन्तर घ. १५ घटने से उ. भा. घ. ५६।४१ प्रष्ठी शक्र 
के दिन कुडन मे रहेगा । 

उस दिन शोभन योग घ. २१।२० है। इसमे स्प. दे. अं. घ. १५ घटाने 
से सोभन योग घ. ६।२० छंडन मे रहेगी । 

तात्कालिक करण इष्टकाट के अनुसार जानना चाहिये । इसके जानने के 
ल्यि भाग १ पृष्ठ ३ पर विवरण दिया है। प्रकृत कल्पित उदाहरण मे यदि इष्ट 
पष्ठी के ूरवाध म पडता है तो गर करण ओर उत्तराधं मे पड़न से वणिज करण 
रहेगा । मयात भभोग का साधन तो पंचाङ्ग जिस नगर का हैउस नगरके इष्ट 
काल से लया जा सकता हे । ओर इसका साधन ऊपर मे दिखा दिया हे । 

इस प्रकार की अनेक परिस्थितियों गणित करते समय आ सकती हँ । वहो 


अभ्यासी सुज्ञजन तदनुकुक काय करेगे । 


जन्म पत्रिका लिखने का क्रम 


श्री गणेशाय नमः ॥ स जयति सिंधुरबदनो देवो यतादपङ्कनस्मरणम्‌ । 


वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयठ विन्नानाम्‌ ॥ १ ॥ स्वस्ति श्रीमन्द्रपतिः 
६७६ व्र श्रीमदृभूपतिशाल्विाहनकृतशाके १८४१ 
प्रवर्तमाने प्रनापतिनामसंवत्सरे दश्चिणायनगते श्रीसूय वर्षती महाभाङ्गल्यफल्प्रदे 
मासोत्तमे श्रावणे मासि कृषे पक्षे १२ तिथौ घव्यः २४।४१ गुरुवासरे मृररिरसि 
२९।१२ तात्काल्कि वैतिल्करणे बृषभराशि 
पतो सपयोनो ` 


विक्रमाकराज्यसमयातीत संवत्‌ १ 


नक्षत्रे घस्य ४७।५ प्रुवयोगे घय्यः 
स्थिते चन्द्रे राशिनवमशि भकराव्रे कन्याख्ये नुधदेवत्ये शक्ररास्यधि 
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देवगणे वेदवे मृगघगं पुवमागयुज्ञायां भूमिहंसके मध्यनाडीस्थते शीफणीशरकर 
ककसङ्कान्तेगतांशाः ७ क. १६ वि. २५ श्रीमन्म तण्डमण्डल्योदयाद्गतष 
१६ पलानि ३० एतत्समगरे ठललग्नवहमानायां श॒मवेयां विपरलातौ श्रीयत 
िवलमलात्मजपरमानन्दवोरा इत्येषा गदे अखण्डसोमाग्यवती भार्यायाः अच्लुदेवयाः 
कुक्षौ पुत्रर्नजन्म । तदभिधानं मगरिरोनक्षतरस्य २ चरणानुगतं वकाराक्षरे भ 
स्वरोपरि जन्मनाम । परं मातृपित्रोरह्छापने यथारुचि ( चद्धिरोकर ) देयम्‌| 
घाताख्यं मागंयीपर॑मासः ५।१०।१५ तिथयः शनिवासरः दस्तनक्षत्ं सुकमायोगः 
रकुनिकरणम्‌ ४ प्रहरः ५. चन्द्र इति । शमं भवतु । कल्याणमस्तु | 

इसके वाद्‌ नीचे यदि प्रह स्पष्ट कयि दौ तो उन गति आदि के साथ रिन। 
ओर वाद्‌ म जन्मा्ग चक्र एवं राशिचक्र ( देखो प्रू. ३७ ) रखना चाहे 
ग्रह स्पष्ट नकि दातो जन्माङ्गचक्र तथा राशिचक्र च्लि । यदि जन्मपत्रिका 
बड़ी हो तो उदाहरण क्रमम जसे जैसे चक्रादि कोष्ठकं दिये है वैसे ही क्रमशः 
लिखने चदय । 


= ज~ ~ ~ जोक (0 9 क ० = ~ = 
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पृषे गणित साधन प्रकरण 

















अथ वषं प्रमे गणितः-- 


जातक के जन्म समय मे सूं जिस राशि अंश कलादि पर होगा उसी राशि अंश कादि 
। पुनः जव सूं माता है तव जन्म से एक सोर वषं पूणं होता है । इसी प्रकार जव २ सूय 
द्वारा जन्म के सूरं की राश्यादि के समान होगा तव २ उसके ययुष्यका एक २ वषं 
शं होता जायगा । उस समयके र्न तथा ग्रह पर ते निमित कुंडली द्वारा मनुभ्य के 
धान वका छभाञ्चम देखा जाता है। इस पद्धति को ताजक कहते दँ । इस पद्धति का 
यवन राज्य मे शक १२०० के अनन्तर हमा है एसा विदानो का मत है । ताजक 
द के असंस्कृत होने के कारण इस पद्धति पर विदेशी प्रभाव पड़ा है यहं निविवाद्‌ टै । कु 
द > ते ताजकं को तार्तीयक रूप मे संस्कृत किया हे । ताजक के ताजिक भी कहते दै । 
व्ाछंकृति, ताजिक, तंत्रसार, ताजिक 
छकंटी का प्रचार विशेष है । इसमें 
यह प्राचीन सूथसिद्धान्त का है । 


मान हे । 


= प्रवेश गणित के लि ताजिकः भूषण पद्धति, दै 
टी प्रभृति अनेकं ग्रन्थ वने दै। तथापि ताजिकनी 
र वपं का मान ३६५।१५।२१।२३० ग्रहण किया गवा हे। 
मान सूर्यसिद्धान्त का इससे भिन्न ३६५।१५।३१।२१।२४ बर 
णेश्ञ॒ कृत । शक १४८० । २ --तेजसिह कृत 
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र निर्मित सारिणी द्वारा वर्षं प्रवेश्च का साधन करते 


मीष्ट दो तो नवीन सारिणी नीचे दी जाती है । 


कवन ला --------रन नलद 


तिपय विद्धान्‌ इस मान के भयु 
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वर्षं पवेश साधनः- एक वप के मान ( ३९५।१५।३१।३२० 
वप्र संख्या से गुणने पर गतव के दिनादि दोगे। दिन संख्या मे ७ से भागने र 
दोष वारादि होगा| परन्वु ३६५ मे ७ कामाग देकर चेष २ तथा १५।३१।२ 
को गतवपर से गुणने पर सरल्ता रहती हं । अतः इसी ( १।१५।३१।३ ) 
गत वघ से गुणने कौ प्रथा प्रचलित ह । तदनुसार गुणन के परिथरम को दूर कमे 
के ल्यि सारिणी दी गयी हे। उसपेसेगत वपर संवंधि वारादि सर्ता से परए 
जाते है । उनम जन्म समय के वार तथा इष्ट घटी पल मिलने ते यष प्रवेश 
समय के वार तथा इष्ट घटी पल होगे | इस इष्ट तथा जन्म के सूर से साधित 
लग्न वघ प्रवेश का छख्न होगा | 
दूरी पिधि-- 
गताः खमाः पादयुताः प्रकृतिध्नसमागणात्‌ 
खवेदासघरीयुा = जन्मवारादिखंयुताः । 
अब्दे वारादिसततष ऽत्र निर्दिरोत्‌ ॥ 
गतवधसख्या म॒ अपना चतुथांश मिखने से वारादि फट होगा| तथा 
गत नप्र सख्या कौ २९१ से गुणकर ४० काभागदटेने से छ ध फ धय्यादि 


हषगा। इन दोनो के योग मे जन्म वारादि ( वार. इष्ट घरी पट ) मने से 


वघ प्रवेश के वारादि हौगे । 


उदाहरण. जन्म संवत्‌ १६६५ शकं १८३० श्रावण शुक्र १५. बुधवार । 


` इष्ट घ० ४५।१५ सूः २।२६।४४।५८० ठ्न ९ ।६। 


प्रथम रीति द्वारा । २०११-१ ६६५ 
४६ = ४६।६९०।१४२६।१ ३८० 
५४६ वारादि हुआ । 


४६ गतवप्र | ( १।१५।३१।३० ) >< 
-*७।५४९। वार मे ७ से भागने पर शेष १। 


४।४५।१५ मिलने से वपर प्रवेश वारादि ६) २९।२४ | 
दूसरी रीती द्वारा । गतवपं ४६ इसका चतुथांश ११।३० | 
वार को संख्या रविवार से गिननी चाहिये । 


रविवार से १, सोमपे 
२ हव्यादि 
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वारादि । ५७ इसमे ७ का भाग देने पर शेप १।५४।९ वारादि ( १ ।५५।६ 


¢ ) + 
( ४।४५।५५ ) = ६।३६।२४ वपर प्रवेश वारादि | 


¢ ४६ 
वार ६ से शुक्रवार हुआ | यथा ३६।२४ वप प्रवेश कौ इष्ट घटी पट ई। 
इस इ्ट.( ३६।२४ ) तथा जन्म के सूयं ३।२६ द्वारा साधित छम ? १, 


२२ वप 
प्रवेरा टन हआ | 


वषं प्रवेश तिथिष्ाधन 
शिवध्नोऽब्दः खखाद्रीन्दुरुवाल्यः रवाचि ज्ञेषितः। 
जन्मतिथ्यन्वितस्तत्र तिथावब्द्प्रवेनम्‌ ॥ 


¢ ~ भ 
त व्र सख्यका १२१ से गुणकर १७० से भागने पर खन्ध फट को ११पे 
~< (= (~. ०९ 8 र, ड ध 
युत रत वषम मिलाद। ओर योग फर्म ३० से भागदेकर रेषे जन 
तिथि ( श््क प्रतिपद। से गिनकर ) संख्या मिला देनी चादिये । यदि योग ३० 


से अधिको तोर०का भाग देकर शेष तिथि ( शुङ्ग पश्च की प्रतिपद्‌ पे 
(५ 2. ¢ 4, (~ (~ भ ^ 
गनकर ) वपर प्रवेश कौ तिथि होगी । 

उदाहरणः- गत वपं ४६।४६>८११ = ५०६ मै १७० का माग 


देने पर खन्ध २।५८॥५०६ + ९।५८=५०८।५८ || ५०८ इसमे ३० का भाग 


देने पर॒ शेष २८।५८ इसमे जन्म तिथि १५ मिलने पर २८।५८ + १५५ 
< | ४२ यह ३० से अधिक हे › अतः ३० से भागने पर रोष १३।५८ यहं 
वषं प्रवेश तिथि हुई । अर्था 


१६ [स ५ कार 
त ष १४के दिन वघ.प्रवेश हु।। इस प्र 
र वश 
वपर प्रवेश की तिथि सर्वत्र न 


ह भिर्ती । . कभी-कभी एक दो तिथि का अन्तर 
पड़ जाता दै । यह अन्तर तिथि के क्षय द्धि 
सूयय के राशि अंशादि जिस दिन भिलेगे व 
इसी प्रकार कमी-कमी वं प्रेशा बार 


रहता दै । अतः यहयँ पर भी सूर्य ही 
एक वार घया बढ़ा देना चाये । 


के कारण पड़ता है । अतः जन्म के 
दी वषं प्रवेश की तिथि मानी जायगी | 
मं भी एक वार के अन्तर का सम्भव 
धान मानना चाहिये | वार न मिेतो 


इस प्रकार उदाहृत जातक का वं परेश संवत्‌ 


शङ्क {९४ शक्रतार से दिन इष्ट ३६।२४ पर 
वप की प्रारम्भ हुमा तथा ४६ वर गत हुए | 


त्‌ २०११ शक १८७६ श्रवण 
टम । अर्थात्‌ इस दिन ४७१ 
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जातक का जन्म अमदावाद्‌ ( गुजरात) का है। अतः ग्रह तथा छनादि 
साधन उसा स्थान के सवंधसे क्रिया गया है। ग्रह तथा ल्नादि भाव जन्म की 
तरह स्पष्ट करने चाहिये । 


वपं प्रवेश कारिक स्पष्ट ्रह 


स = = 
र. |च. |म. बु. घर. य॒. |श. |रा. वघ मे मी चलति नवमांश आदि का 
९/८ ३।२|^| ६ ८| साधन करना चािए्‌ । यहाँ पर विस्तार के 
७।२ १।१&. २२२ श ् 

९६।९७|११ 1 ११.२९ भय ते द्वादश भाव चलित तथा नवमांशादिः 
४४।५११|२७।४७।२६।३१| ९।२३४ , 

च्ल (= ण 

२६।१ ०।४४।१५।४२।५२।२७ । 


९२ 
, अथा षिचार 
स्वजन्मलग्नात्प्रतिवषंमेकेकरादिभोगान्मुथहाश्रमोऽवतः। 
स्बजन्मलम्नं रवितण्टयातं गताब्दयुक्तं भसुखंथिहा स्यात्‌ ॥ 
कः ध 
मुथहा को जन्मलगन माना जा सक्ता है । अथात्‌ जन्म के प्रथम कषम 
खन ही मुथहा होती दे । ओर प्रतिं वषं एक २ राशि बहती दै । अतः गत 
~ 9) ¢ [क क [कय 
व संख्या म जन्मन नोडने से मुथहा को वतमान राशि होगी । यदि १२ से 


हो तो १२कामाग देकर शोष मुधा की रारि होगी । ्‌ पंथहा जिस 
वघ छन चक्र म रखनी चादिये । इस 


2) (५ 


अधिक 
+ राशिमे हो उसी राशि मे ग्रहौ की तर 
से भी फल बिचार किया जाता दै। ल 
जन्म टम्न २।६॥ ४६ + १९६ = ४७।६॥ ४७ 
ने पर शेष ११।६ मुथहा हदं । अथात्‌ 
था होगी । ुंथहा की देनिक गति, 


उद्‌ाहरणः--गत बधं ४६ 
यह १२ से अधिक है, यतः १२ से भाग 4 
| पुंथहा मीन रारि पर है । यहं वधारभ की पु 
॥ १९ 
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५ कला है तथा मासिक गति २ अंडा ३० कटा रहती है । अतः मासिके दुक 
् [ऋ [९ [> ० चटा ^. ~ | 
के ल्ि २।२० अंशादि गति प्रति मास म बहाने से प्रति मासक सुंयहा 
छ # क :२1; 
गहा पा बट वि 


ञं ।५ ५ ^^ ५ 
ग्रहं का ह वल, पंचवर्गीं वल तथा बृहद्‌ द्वादरवगा वर निकारा जाता दै 
यहौँ पर हष ब तथा पंचवर्गी वट का साधन दिखाया जायगा | 


हषं बल 


ठ ^ 
हग | 


# | | ५ 9 
नंदिषडखग्नभवक्षपुत्रा व्यया इनाद्धषंपदं स्वभोच्चे । 
चिभं त्रिभं टग्नभतः क्रमेण ख्रीणां चरणां राच्निदिने च तेषाम्‌ ॥ 
हषं ब ५ माना जाता है। अतः जो अ्रह हर्धित होगा उशषका५ वः 
मिेगा । दषस्थान चार है । | 
€ वषं ९५. द से ~< ७ म 
प्रथम हषंस्थान :- वष कुडली मे ल्नसे € स्थानम सूयय, ३ मे चद्ध, 
६ मे मंगल, १मे बुध, ११ मे गुर, ५ मे शुक्र तथा १२ मे शनिहर्पित होते दै। 
द्वितीय हषस्थान :- प्रयेकं ग्रह अपनी रादि तथा उच रादि में हित 
दते दै । र 
तृतीय हषंस्थान :- ग्न से त्रतीय (२से३) तथा सत्तमसे नवम 
(७से&) स्थानम खी ग्रह हषित होते द। ओर चुथसे षष्ठ (४से ६) 
तथा दाम से द्वादश (१० से १२ ) स्थान मेँ पुखष ग्रह दर्षित होते दै । चद्ध 
बुध, शुक्र तथा शनि खी ग्रह दै । मोर सूय, मगल तथा गुरु पुरुष ग्रह ह । 
6 "स = „इ 
चतुथं हषस्थान :--दिनि मे वषं प्रवेश हो तो पुरुष ग्रह तथा रात्रि 
वप्र प्रवेश हो तो खी ग्रह दर्पित हेते है । 


इन चार स्थानो से प्रात व के योग को हं बल कहते ३ । 





उदादरण :- सूय वधं लन से € मे नहीं है, यतः प्रथम वल नही 
मिल । सूयं स्वराशि या उच्च राशि मे नहीं है, अतः दूसरा वल नहीं मिल । .. 
सूय ५५ मे है , अतः तीसरा बर मिल | मौर रानि मे वपर प्रवेद होने के कारण 
पुरुष ग्रह सूयं को बरु नही मिख । यहाँ सूच को चार स्थानौ मे केव एक 
स्थान का ही वरु मिला । अतः सुं का ठप बल १ हुआ | इस प्रकार भव 
ग्रहौ का भी समञ्चना चष्धिये । पूवोक्त नियमानुसार प्राप्त हष ट नीचे कोरक 
मे दिया जाता है । ४ र 


ए 
वष ण्डली विधान प्रकरण ७ 


अथ हषवबलम्‌ ग्रहमेत्री 


--चतपएनपप्प्रा ताजिक मत्री जातक मैत्री से मित्र होती 
न ह्‌ (+ 4 (^~ ^~ ^~ 
०| ०| ०| °| | है । इसमे तात्काल्कि परिखितवरा मित्रामिन् 


| ~ । नि | भ | ति | आः | भः 


० ०| ०। ५ २| बदलते रहते दँ । अपने से ३।५।६।११ इन 


__---|----- । ~~ । ~ | ~~~ | = ~ । - ~ 


कि स्थाना म॒रहनेवाखा दूसरा अ्रह मित्र होता 


८/८7०१क्ः। ३ । भपने खान से २।६।८।१२ इन स्थानौ 


म रहने वाद अन्यग्रह सम तथा १।४।७।२० 


ह्न सानो मं रहने वाट शत्रु होता दै । 





उदाहरणः- सूयं से ३ चक्र है । अतः शुक्र सूर्यं मजी चक्र 
का मित्रहोगा | सूय सेमे मंगल तथा १२ में गुरु (=) सम 
है| अतः मंगल तथा रुरु सूर्य के सम दहै । ओर सूरय ५3२४. 
के साथ रहने वाख बुध, चतुथ शनि तथा सप्तम ह बिल 
चर ये सूर्यके रत्र दै । इस प्रकार अन्य ग्रहौकामी | | १२ 


पमञ्चना चादिए । 














परकृत उदाहरण के अनुसार रः 

मित्रामित्र का चक्र पंच वगीवर 

गृह बल, उच्चवल, हद्‌।वक, देष्का 
णबल तथा नवमां शबल के संयोग से पञ्चः 
वमी बल वनता है । उसका पथक्‌ पथक्‌ 
साधन किया जाता हे । 

गृहबर--व कुण्डली मे जो ग्रह 
अपरनी राशि मे होगा उसका ३०। चलं 
मित्र रशि मं २२।३० समराशि मे १५।० 
तथा शन्रुराशि म ७।३० बह मिख्ता है। 





कै 
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 । चवगीं क एकः 
पं पठ एकः 
न न्न 
स्व ग्रह हहा द्रकण | नवमांश 
त्र घ्र घट वख 








पाः 


अपने घरमे ( ३०।० | १५।० 


~~~ 
~ 


२०|० ५|० 

















मित्र घर मे| २२।३०| ११।५५ | ७।३०| ३।४५ 














सम घरमे | १५।० ७।३० | ५।० २।३० 


णि कि 11 1111111 
-- `~] ~ 


दात्र घर मे ७।२० २।४५ | २।३० १।१५ 





उदाहरण :- सूयं वषं कुण्डली म चन्र के घरमे हे । चन्द्र सूर्यं का र 
हे । अतः शत्रु घर म सूयं को ७।३० बर मिला । 


उर्च बर :- जिस ग्रह का उच्चवल लना हो उस ग्रह मे उसकी नीच 
रि तथा अंश - घटा देना चाहिए । यदि शेष ६ से अधिक हो तो उते १२ 
घटाकर शप्र राशि अंश के अंश बनाकर उसमे९ का भाग देत से उच्चः 
आता दे। 


उदाहरण :- सूयं २३।२६।४४।२२ मे ग्रहो का उच्च नीच चक्र 
उसका नीच ६।१० षने से शेष ६।१६। [प्र 7 ताः 
४४।२२ यह हया । सूयं का शेष ६ रारि 
से अधिक हे उसे १२ म घटाने से १ २-(९। 
९६।४४।२२)=२।१३।१५।२८ अंशादि ७३। 
१५।२३८ मे ६ का भाग देने से खन्ध 


८।८।२४ फठ सूयं का उच्च बलं हुआ । इसी प्रकार अन्य ग्रहौ का भी 
साधना चाहिये। “क 





हदव :- प्रस्येक राशि के ५. भाग माने गये है परन्तु वे एक सम 

र ८ 9 ` = 

नहीं है । ओर वे खंड १२ राशियों ॐ भि हा स्यणीकणा कोष 
किया गया है । 


चष कुण्डटी विधान प्रकरण ९ 


अथात्र हदाचक्रमिदम्‌ । 


~= (क 


८. वृ. |... |स क. |. (वृ. | ध्‌. |म. क. मा (व 


[क 1 क 0 
गे गणी कषम हि १1 





~ । -  ---_ 


म्‌ || जा जि (| भः जः [| म, (भमः 
हि व १ 1 


६| ६।६ | ६।| ५^|१०| ८। ४। ५। ७। ६|। ५ अं 
२. क. यु. २. । प. य. उ. यछ. यु व्र. उ. ब्र. | स्व 


१ 
कि | चा मा | जः = | .- ------1 । -----~- 


ट| ८| ५| ६| ७| ४ ७।८| ५।८|।७।३ अ 
नु. वृ. वृ. चु. दा. वृ. (बु. बु. शु. ब्र. बु. | सा 


५| ५| ७| ७| ६ ७| ७| ५ १| ५/१| €| अ. 
म॑. श. मं. घ वु. मं. यु. म॑. श. म॑. |म॑.| खा 


क | 
 -- | - '- त्‌ | अ [| साः मि णि अणि | नः 


रा. म. गश. |रा. म ग. ।म. |गश. ग. ।म. ।ग. [श | स। 


कोष्ठक मे मेष राशि के पाँच खण्ड ६,६,८,५,५, ये है । इनम पहले खण्ड 
|के६ अंश का स्वामी गुरु, दूसरे खण्ड के ६ अंश का स्वामी शक, तीसरे खण्ड 
केत अंडाकास्वामी बुध, चोथे खण्ड के ५ अंश का स्वामी मंग तथा छ्ठव 
।च्डके५अगका स्वामी शनिदहै। इसी प्रकार अन्य राशिके खण्डौ के 
| खामी समद्च लेने चये । 
उदाहरण :- सूय ३।२६।४४।२२ ह । यह ककं रादि के पांचवे खण्ड 
म हे। इसका स्वामी शानि दै। अतः सूय शनि की हदा मे शतु क्षेत्री हुमा । 
| इसका वट ३।४५ यह है । इसी प्रकार अन्य अरहो का मौ समञ्चं | 


भ = 

द्रष्कण बट 
आद्याः कुजाद्या रवितोऽपि मध्यमाः । 
सितात्ततीयाः क्रियतो दक्काणपाः ॥ 


मके षडवरं के अन्तगत द्रेष्काण से यहं द ष्का मिनन है। अर्थात्‌ 
एक रारि के तीसरे भागकीं द्र ष्क कहते है; परन्तु उनके खण्ड स्वामी 
जन्म के देष्काण से भिन्न होत ह) यह परर मेष्रादि १२ रारियों के प्रथम 
| सण्ड ( १-१० अंश) के स्वामी मंगल प्रथत रह हौगे। दूसरे खण्ड 
 |(११-२० अंश ) कै स्वामी रवि प्रछत "< गे । तथा मेषादि र के 
। तौसरे खण्ड ( २१-२० अश ) के स्वामी शकर प्रश्टति ग्रह्‌ होगे । इसका स्पष्टा करण 


कोष्ठक मे दिया गया दे । 





[री 


१० भारतीय कुण्डली विज्ञान भाग ३ 


्रष्काणमिदम्‌ 


वर.मि.| क.|सि.| क.| तु. 








रारायः मे. 



































































































































सूयं २।२६।४४।२२। यद्‌ ककं के तीसरे खण्ड में चन्द्र के द्रेष्काण पे पड़[ | चन्ध पू 
रातु खान है । अतः सूयं का दरेष्काणवल २।३० हुभा । द्रेष्काण को ही द्राण कहते 
प्रकार अन्य ग्रहो कामी समश्चना चाहिए | | 

नवमाराबख ;--नवमांश की गणन जन्म की तरह दी होती टै। इसके बल का नि 
3 म पटे दिया गया है। ४ 

उदाहरण :- सुं ३।२६।४४।२२ दे । यह कक के अन्तिम नवमांश मीने सपक्ष 
हे। अतः सुय का नवमबर २।३० प्राप्त हुमा । इसी प्रक्रार अन्य ग्रहो का भी समञ्चनाचि 

प्रकृत उदाहरण के अनुसार पचवर्गी वल बोधक चक्र दिया जाता है । उससे इस गि 
्ान सर्ता से हो जायगा । ५ स्थानो से प्राप्त के योगमे४काभाग देने से विं 
होता है । उसमे ५ विंशो पकवल से अल्प यल्वाला ग्रह हीनवीर्यं, ५ से अधिक व््वाला पर 
तथा १० से अधिकं बलवाल ग्रह बली कदटाता हे । 


पचवगीं बरु बोधक चक्र 




























_ सूये. (1 मग बुध 
~ 1५ व ७।२३०| [२९५ 5| ` (२ र 
उन | ट| ८|२४ ८।९५| ४१४६३317 11 ---- 
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¢ 
वषं कुण्डली विधान प्रकरण १९ 


ष्ठि साधनः--अपने स्थान से ६।५ स्थान पर प्रक्ष स्नेह देने वाटी 
४५ कलात्मक दष्ट रहती है । यह सवकायं के साधने वाटी मेलापक दृष्टि 
कहलती दे । अपनी रायि से ३।११ वी राशि पर गुप्त स्नेद वाली तथा कार्यं को 
सिद्ध करने वाटी दृष्टि रहती हे। यह दृष्टि ३ री राशि पर ४० कलय तथा ११ 
वीं रादि पर १० कला की रहती है । अपनी रारि से ४।१० वी राशि पर गुम 
शत्र भाव वाली १५ कस की दष्ट रहती है] एक दूसरे से सप्तम राशि पर 
तथा एक साथ रहने वले प्रह की पूणं ६० कला की प्रयश्च वेर वाली दृष्टि रहती 
है । ये अन्तिम की तीन दृष्टिं क्षुत्‌ द्टियां कहती है तथा कारय का नाशं करने 
वाटी एवं कल्हादि को उत्पन्न करती ह । पर्त दोनो ग्रहौ का अन्तर १२ अंश 
से अल्प रहे पर दृष्टि का फल्यमफल होता है । अन्यथा कम प्रभाव पडता है । 

दोनों ग्रहौ के राश्यन्तरं परसे दृष्टि जानने के ल्यि चक्र दिया गयाहै। 
अप्नेसे९वा५ स्थान पर ४५कलाकी दष्टिरहतीदहै। अपनेसे€वीवा 
५ वी रारि का अन्तर ८वा ४ होगा| अतः ८ तथा ४ राशि के नीचे ५५ 
कटा टष्टि लिखी गई हे । इसी प्रकार अन्य भी दृष्ट्या समञ्चनी चाहिये । 



















[पे 
त्र्ि चक्र 
1111 लेप संख्या | २| २ ३। ४ ५| ६| ७| 4 &|१०।११|१२ 
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प्रकृत उदाहरण के अनुसार ग्रहं का दृष्टि चक्र 


11. च. |म. उ. बर. [अ- |ग. 


त | क | = 
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८५।४०|१५|४५।१५।६०| ° 


त्रिराज्षि पति 


रिराद्धिपाः सूयंसिताकिदयक्रा दिते निरीय्येन्दुवुघक्षमाजाः । 


मेषाच्चतर्णां हरिभाद्विोमं नित्य परेष्वाकिंङजेज्यचन्द्रा : ॥ 
न के स्वामी तथा रात्नरिमे वष प्रवेश 


दिन मे व॑ प्रवेश हो तो मेषादि छन 
हो तो मेषादि कमनो के स्वामी कोष्ठक ग दिये गये है । 


१२ भारतीय कुण्डटो विज्ञान माग ३ 


त्रिरारि पति का शष्ट 





प्रकत उदाहरण म वघ छन १२ है तथा वष प्रवेश रातमें 
त्रिरारिपति चन्द्र हभ । 


इस कोष्ठके म धनु से चार रारियो के त्रिरारि पति समान द। मेषरराि 
कादिनमं सुय रात्रिम गुरु| ब्रृषभरारिका दिनम श्यक्र रात्रि मे चन्द्र है। 


इसी प्रकार अन्य राशियों का मी त्रिरासिपति समज्नना चाहिये । 
पचेल विचार 
जन्मरुगनपतिरब्दरृण्नपो मुंथहाधिप शतसििराशिपः 
स्य द्िपतिरष्िन चन्द भाघीश्वरो निशि विखश्य पश्चकम्‌। 
पचाधिकार पोच होते टै । ननम लन स्वामी, वर्प ख्न स्वामी संध्य 
स्वामी, त्रिरारिपति, दिन म जन्म हो तो सूयं जिस रादि पर हो उ रारिका 


स्वामी, भोर रातिम जन्महोतो चन्द्र जिस राशि पर हो उस रारिकर 
स्वामी । ये पाच रह पंचाधिकारी माने जते है । 


त उदाहरण मे जनम लग्न पति शुक्र, वषं लग्न पति गुर, मंयदहाधिपति 

[५ तरिराशिपति ¢ (^ 

गुरु, त्रैराडिपति पूवसाधित चन्द्र, रात्रिम वपर प्रवेदा है, अतः चद्व 
पति शनि ये पांच पंचाधिकारी । 


शरत उदाहरण के अनुसार पचाधिकारी 


[1 ज म | तरिररराशि पति रात्निपति व 
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५ ® € 
वषर [नणय 
वलोय एषां तचुमीक्षमाणस्स वषपो लटगनमनीश्चमाणः। 
सेवाब्दपो द्यतिरेकतः स्याद्बस्य साम्ये विदुरेवमाघ्याः ॥ 


दगादिसाम्येऽप्यथ निवंखत्वे वर्षाधिपः स्यान्मुथदेदवरस्तु । 
पंचापि नो चेत्तयमीक्चमाणा वीर्याधिकोऽब्द स्य विभुविचिन्त्यः ॥ 


उपसक्त पंचाधिकारियो प जो सव से धिक बच्वान्‌ होकर रुन को देखता 
लो बह वश कदटाता है । यदि वटी होने पर मीरून को न देखता हो तो 
वगरद्ा नहीं हेणा । समान वली अहम वोख्नको अधिक दृष्टि से देखत द 
वह वर्श होगा । रून को देखने व ग्रहौ का वर अल्प हो तो मुंयेस ^ मुंथा 
की रादि कास्वामी ) ववेश होगा । यदि पंचाधिकारी मे कोड मी प्रद लन 
को न देखता हो तौ जो अह सव से चली दोगा वही वषश माना जायगा । 


वरतैश निर्णय म दूसरा मतः- वर कौ समता रहने पर॒ दिन म 
रथिरादिपति तथा रावि म चन्र राशिपति क्पे किसी केमतसे होते है। 
अथवा पूरवोक्तं नियमानुसार यदि चन्द्र वषश हआ ओर वह पंचाधिकारियों 
मै से किसी से इत्था करता हयो तो जिससे इत्थशाल किया हो वह वषश होग।। 
यदि इत्था नहीं करता दो तो चन्द्र रशि स्वमा वषंश होगा । 

रकृत उदाहरण मे पंचाधिकारियो मे शनि विशेष बल्पान्‌ हे, परन्तु उस 
की दृष्टि खन पर नहीं है । अतः वधश नदीं होगा । तदनन्तर गुड अछा ल 
अतः गुरु वषंश दोगा । 

दा प्राश वचार 
अपने ते नियत अंशा के भन्द्र रटने व ले ग्रह को अपना तेज 
जैसे सूं अपने से अधिष्ठित अंश से अगे 
तेज देता है । वेसे अन्य ग्रहं भी । 


सूर्थादि ग्रहं 
^ न <: हते ~ 
देते है। इसी को दीप्तांश कहते ह । 


१५ अदा के मीतर रहने वाटे ग्रह को अपना! 
इसका स्पष्टीकरण कोष्ठक म॑ दिया गया हे । 


दीप्तांश चक्र 
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इत्थश्चार योग 
शीधगति रह से सन्दगति ग्रह जगे हो, दोनों के अंशान्तर १२ से क 
दीं क यन्द हो ओर परस्पर देखते हौ तो इत्था योग होता दै । यह एक 
राशि मे स्थित दोनों से मथवा मिन्न रादि स्थत ग्रहौ से मी होता दै | केवल उप्र 
निर्दिष्ट स्थिति रटनी चादिये। इत्थशाट को दी मुथल योग कहते दै । यह यम ३। 


[क्प न 
मूषरिफ योग 
इत्थशाक योग कौ विपरीत स्थिति को मूसरिफ योग कते हैँ । अर्थात्‌ 
मन्दगति ग्रह से शीध्रगति ग्रह आगे हो तथा अन्य स्थिति सव इच्थगार की 
हो तो मूसरिफ योग होता है | यह अदयम दै । इसी को ईशराफ भी कहते ह । 


नक्त योग 
यदि लग्नाधीड तथा कायाधीशमे दृष्टिसंव्र॑धनदहो। एेसी दशाम कोई 
अन्य शीघ्रगति ग्रह टगनाधीश तथा कार्यांधीश से दृष्टि संबंध करता हो तो वह 
रीध्रगतिग्रह अल्पांश वले का तेज अधिकांश वाले को देता ह। इस तरह 
अन्य ग्रह द्वारा संबंध कराने पर नक्त योग बनता है । 


नक्तं योग के स्पष्टीकरण के लिये उदाहरण । 


स्री लमका प्रन है। ठग्नेश बुध ष । 


श्य 
तथा सप्तमेश गुरुका दष्टिसंबंष नहीं = ^ 
हे। परन्तु चन्द्र से दोनो का दृष्टि संवंध 


दे। अतः चन्द्र द्वारा स्नाधीरा कार्या ६ चं. 


धीश का संवंध होने से नक्त योग ह | ` 
अतः च्रीकी प्राप्ति सन्य द्वारा होगी; | १० 


क € ५. 
चनद्ध ८ वा १।८ बुध ४।२० रुर "स | 
१२१।१२९ इस योग म दीपांश का ध्यान ? 4 
रखना चहिये । तथा अन्य ग्रह ख्नाधीड से शीघ्र गति वाटा 


टोना चाये 
सहम बिचार 








नथा मागं प्रशस्त कर दिया है | जिसे 


ल बिना किसी सं प्ररनकतां के 
न का समुनित उततर मिक जाता ३ । संशय के प्रशन 


+€ ह सहम । इसी मागं का पाश्चाये, 








९ 
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तेभी कुक अंशो मे अनुसरण किया है। उन्दने भाग्य नामक (10 9८ 
८ 0) ) एक अन्य अह का साधन कर फट विचार किया है। यह हमारे 
यँ पुण्य सदम से प्रसिद्ध है । सहम संख्या के विषयमे हमारे यहौँ अनेक. 
मत दै। किसी के मतसेरेर वा ३६ है| यवनाचायं के मत से ५०, समर्सिंह 
के मत से ४८ तथा अन्य आचाय इससे भी अधिक मानते है । अस्तु | यँ 
पर कुछ उपयोगी सहमो का साधन प्रकार दिया जाता हं । 

पुण्य सहम- दिन मे वष प्रवेशो तो स्पष्ट चन्म स्प्टसू्य को 
को घटाकर उसमे स्पष्ट खन जोड़ने से राद्यार्मक पुण्य सहम होगा । 


जिसमे घटाया जाता है वह वियोज्य तथा जिसको धाया जाता द वह 
वियोजक कहलाता है । यदि लग्न वियोजक की रारिसे वियोज्यकी राशिके 
अन्तर्गत आ पड़े तो एक अंक को वियोज्य वियोजक के अन्तर मं नदीं जोडना 
चाहिये । यदिन पडतो अन्तरमे एक अंक जोड़ना चाहिये । यही प्रकार 
सवत्र अन्तर मे जोड़ने के विषय म समञ्चना चाहिये । 
म साधन की सरलता के ल्यि कोटक दिया जाता दै। सहम साधन म 
दिन तथा रात्रि के संबंध से मेद्‌ भी अख्ग २ दिया गया &। 


सहम कषक 








दिन म राच्निमे | सहम | दिन मं रात्रिमे | 




















पुण्य | च-सु+ख सू-चं += | संतान | गु-बु+ट य 








--- 


























गुर | सू-चं+ख ५ ट | व्यापार | म-बु +ल | मबु © 


अ 1 








रत्र | मं-श + +ल 


---- 


यश॒ | गु-पु + | पु-गु+ 





बन्धन | प-श +ल | श-पु+ट | 


---- 




















भ्राता | गु-श + | गुश+ख 





-- 


गौरव | गु-चं + सू | गु-च+ स्‌ । 


तात रा-सू + | सू-श 1 ख 


 - 











विवाह | शु-श +छ | शु-श+ट 


कार्यस. | श~सूसूप | श~-च+च.प 




















~~ ` 


धन | द्वि-द्विप.+२ द्वि~-दिप.+ॐ 








गं ~ 


माता.जढ। चं-श + ट सु-चं + ठ 
न 








अन्यखी | शसू+ल | सट | 





गु-चं + छ | गु-चं 1 
(न - 








धर्म-घ पत | ध्म-ध प+ख 


९६ भारतीय कुण्डटी विज्ञान भाग 


उदाहरणः-- वप प्रवद रात्रिम इ । अतः रात्रिम पुण्य सहम साधन 
करने के टिए सू-चं + करना चादिये । तदनुसार ( ३।२६।४४।२२ )-( ६ | 
९७।१५।२९) + ( ११।२२।२३२३।५७ ) = ६।६।२८।४२ + ११।२२।३३।५७ ~ 
६।२।२।४० यों चन्द्र से सुय तक के अन्तर मे खन पड़ता टै । अतः एक अं 
नह जोडा जायगा । इसटये पुण्य सदम ६।२।२।४० रा्यादि दुभा । इसी 
प्रकार अन्य सदम का भी साधन करना चार्िर्‌ । सहम की जो राशि हो उसी 
राशिमे सदम वष कुण्डली म ग्रहकौी तरह रख कर फल्फल विचार किया 
जाता है। 

अभीष्ट वपम शारी. 
रिकं अरिष्ट जानने कै 
दिए इस चक्र की कल्पना 


की गहंहे। इस चक्र 
कौ रचना इस प्रकार < 
की जाती हे। खड़ी तथा 1. 


जिपताकि चक्र 


|> 


तिरी तीन २ रेखार्पँ 
खींचकर खी तथा 


तिरी रेखाओं के अग्र 
को मिटाने वाली अन्य 
रेखा खीचने ;से निर्दिष्ट 


चक्र बनता है! इसमें 
मध्य रेखा के ऊध्वं भाग 
पर वषं रुन को रखकर 
उन्य रेखाओं के अग्र शु. सुलु. मंबृ-के 
पर अन्य रायो को क्रम से रखनी चाद्ये । तदनन्तर गतवष संख्या मे एक 
जोड़कर & से भागने पर शेष रारि उल्य स्यान अपनी राहिसे जन्म के चन्द्र 
की आगे बदा कर त्रिपताकि चक्रमे रखना चाहिये । इसी प्रकार एकाधिक 
1 स्यादल्य स्थान अपनी रति 
(जन्म कुण्डली म जिस रारि मे जो अह है उस राशि) से जन्भ क ग्रह अगे वदा 
कर त्रिपताकि चक्र म रखने चाये । इस प्रकार जन्म के अह्‌ इस चक्र मे रते 
से त्रिपताकि चक्र वनता है । राहु केतु को अगे न बटाकर पीछे ह्यना चाहिये | 


< 


(72 


व त्त्‌ 


तः 


८ 
र 


. नस › 49» 


{श 


 उदाहरणः- गत वप «६ मे एकं मलाया तव ४७ हये । उसमे & का 
भाग देने पर शेष २ प्रास हुआ । जन्म कुण्डली मे चन्द्र १९ पर है उसे 
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सपने स्थान से २ खान यागे बदाया त १२ का चन्ध हुअ। | ओर ४७ को ४ 

से भागने पर शेष ३ रहा । चन्द्र को छोड ओर ग्रहौ को ३ स्थान आगे वदनि से 

जन्मके४ रशिके धयं बुध राशिमे ३ राशिका शुक्र ५ राशि मे, 

रारि का राहु १ राशिमे,५ राशि के मंगल गुरु ७ राशि मे, १२ राशि का शनि 

२राशिमेतथा € राशि काकेतु ७ रारिमेंत्रिपवाकि चक्रमे रखने चाहिये।. 

निपताकि चक्र का उपयोग--हस चक्र मे चन्द्र जिन रेखाओं के अग्र 

म हे उन रेखाओं के दूसरे अग्रम रहने वाखे ग्रह सै उसका बैध होता हे \ 

यहाँ पर चन्द्र का वेध सू, बुधे हो रहा है। वेध कत। ्चमाञ्चभ प्रह के 
अनुसार फल का विचार किया गया दै । 


मुद्‌ादज्ञा 

जन्त की तरद वर्षमे भी दशा का विचार क्रिया जाता है। यह वािकी 
दृशा वर्प मे दी समाप्त हो जाती दै। इको मुद्ादशा कहते दै । इका 
साधन इस प्रकार करना चाहिये । जन्म का अश्रिन्यादिसे गत संख्या को 
गत वर्प जोड़कर तथादो घटाकर € से भागने पर शेष संख्यक दशा 
आ, च, कु, रा, जी, श, बु, के, य, (सूय, चद््र, मंगर, राहु, युर शनि, बुष, केतु, 
शुक्र ) के क्रम से समञ्चन चाये | ओर उसके गत गम्य काक्का साधन 
वारम .कालिके भयात भमोग पर से करना चाहिये तदनन्तर जन्म कौ विशोत्तरी 
टशा की तरह इसका भी संक्न्‌ करना चाहिये | मुद्ादशा के सूयं प्रवृति ग्रहो 
क मासादि कां कोष्ठक दिया जाता है । उषसे उनका भाग काल स्ट हा जूता । 


यहदज्चा चक्र 





जनम नत्र धनिष्ठा अश्विनी से २३ बा है ¦ 
६७ मेका भाय देने पर शोष ४ हें । 
प्रथम राहु की दशा रदेमी । 


उदाहरण ;--गतवप्र ४६ । 


«६ + २३ = ६६। ६€&-२ = ६७ ॥ 


सूर्यं से चौथी दशा राह की है | अतः वषासम्म म 
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दशा का भुक्त भोग्य काट साधनः --वषं प्रवेश कालिके भवण नक्षत्र 
काः भयात घ. ३५।४७ मभोग॒घ. ६०।८ भयात के पर २१५७ कौ दशा 
दिन ५४ यसे गुणने पर ११५९६२८ मे भभोग के पल ३६०८ का मागदेने 
खन्ध दिनादि ३२।८ अथात्‌ मासादि १।२।८ राहु का युक्त हमा | इसको 
मासादि -१।२४ मे घटाने से ०।२१।५२ मासादि राह का भोग्य हु | 

प्राचीन खग सुदादशा का शुक्तं भोम्य नहीं लाते दै ` परन्तु यह प्रकार 
स्थूर माना जायगा । सूक्ष्म के चयि पूर्वोक्त प्रकार से मुद्दादशा का भुक्त भोग्य 
लाना चाहिये । वास्तव मं यह मी स्थूल ह । क्योकि एक वप्रं के दिनादि ३६५। 
१५।९१ इत्यादि होते हं । परन्तु साद्या मे एक वष ३६० दिन का मान कए 
दशा का साधन किया जाता हे | अतः सूष्मार्थी सूक्ष्म मागं का अनुसरण करे । 


युहादश्चा फा संकलन 
गणश त य सन्न म 1 


9 0 ५ 9 9 9 9 9 ० 4; 
9 8 &.& 4 त मा, 
५ ८ ०२२ दि. 

क ० ० ०.० ० = 
च {> {> 

= ~= ~= माः 

. ~" 4.5 "ल अ १ इक ~ 
र = 6 8 € ५४ १५ ३ २ २४ २६ 
+ ९ && ६6. ६6 - 66 ९९ ३६ ३६ ३६ ४४ 


२२ २२ २२ ९२ 


पात्ययिनी दा 


यह दशा मुदादशा से सुम तथा फलयदेश के 
इसका साधन भी कु कठिन 
रहती है । इसके साधन कै 


७९९ 4५९ ५ 


९ ल्ि विरोषर महत्व की दै। 
सम ्‌ ९१ सुदि सात ग्रह तथा लन की दशा 
° भम कम अंश (राशि छोड़ कर केव 
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अंश ) तदनन्तर उत्तरोत्तर अधिक अंश वले ग्रह को रखना चाहिए । .इस 
तको दीनां कहते दै। ओर प्रथम अंशादि के नीचे वतमान कोष्ठक के 
उन्दी अंशादि को रखना चाहिए । उसके वाद्‌ पहले के अंशादि को दूसरे के 
अंशादिमे घटा कर शेष को दूसरे के नीचे रखना चारि । दूसरे के अंशादि 
तीसरे के अंशादि मे घयाकर शेष अंशादि को तीसरे के नीचे रखना चाहिए । इस 
प्रकार अन्त तकं करना चाहिए । इसे पाल्यंश कते दै । इन सव्र का योग अन्तिम 
हीनांशा के वरावर होगा । यदि नदीं हेता तो गणित अशुद्ध माना जाता है । 
अन्तिम हीनांश की विकला से वधं के दिनादि ३६५।१५।३१।३० कौ विकला 
७८८६५८९० मे भाग देना चाहिए । 

पात्यायिनी दरदा फट घस्यात्मक होगा उसके दिनादि 






वनाकर उसे प्रत्यक ग्रह के पाल्यं को 


गुणने से तत्तद्‌ ग्रहौ के दशा दिनादि 


होगं । 


उदाहरणः-सूयांदि स्पष्ट ग्रह 
तथा ख्नमे सवसे अल्पको प्रथम 
रख कर तदनन्तर उत्तरोत्तर अधिक 
अयो का विन्यास किया जाता है। 
सवते अल्पांश मंग है । उसके बाद 
उससे उत्तरोत्तर अधिक अंशा वाले ग्रहों 
“| काक्रम दशा कोध्कमे दियादै। ये 
हीनांड दए । दीनांश दशा कोटक के 
प्रथम खण्ड मे रक्वे है । दूसरे खण्डमे 
पांश मंग के नीचे मंगल के हीनांश 
रक्ते । शुक्र के नीचे मंगल के दीनांश 
११।१७।१० को शुक्र के दीनांश १९। 


नेष ०।१४।३२ सखा । इस तरह अगे भौ । सब 


१४८- १-५५ घ्‌. ५४ ०।४० 


ता. 


३१।४२ म घटया कर 
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प्रयशो का योग अन्तिम सूयं के हीनशि २६।४४।९९। के वरावर है । इसकी 
विका £६ २६२ हदं । इनका वण कं 1दन्‌। [द्‌ के विपल ७८८६५८६० म भाग 
ने ट्च फर ८२० घय्चात्मक हुभा । इसके दिनादि ५३।४० ( यहाँ गणित 
=) सरख्ता के लिए भाग मे घटी लेकर आगे भाग नही दिया गया ह। 
स्मायीं पलत्मक भी अवयव ख सकता दै) हमा । इससे प्सयेक क 
पालंश को गुणने से उस उस ग्रह के दशा ॥दनाद्‌ होगे । यथा-- 
१९१९७1२0 
२१ | ४0 
१८.२१०. ॥ १२० 
| ४४० | ६८० । ४०० 


ऋ ~ 


१४३ । ६६१ | ८१० । ४०९ 





इसमे ६० से भाग देकर उपर चदन से दिनादि १५४।१४।२६।४० ईस प्रकार 
अन्य अरहो कीभी दशा दिनादि गणित द्वारा खनी चाद्िए. । दशा जोडने मे 
तारीख का हिसाब अनुबरूल रहेगा । क्योकि एक वर म तारीख से भी उतने 
ही करीब दिन होतेरै ओर स्यसे ३६० हो दिन हौगे। अतः तारीख कै 
अनुसार जोड़ा जाता है । | 


तारीख के हिसाब से जोड़ने मेँ प्रलयेक महीने की तारीख संख्या ध्यानम 
रखनी चाहिए. । महीना की तारीख समान नहीं रहती । जनवरी, माच, पई 
जु, अगस्त, अक्तूबर, दिसम्बर ३१ दिन के एप्रिल, जून, सितंबर, नवर <° 
दिन कै फरवरी २८ दिन की रहती दै 1 इसका विशेष विवरण प्रथम भागम 
दिया गया है । वषोरंभ की तारीख १३-८-१९५४ तथा इष्ट घटी ३६।२४ म 
` संग की दशा के दिन धरी पलादि जोड़कर दिन संख्या म॑ मासारंम के मास की. 
पदल-तारीख से जितने मास घट सके घटाकर रोष तारीख अशुद्ध मास (ज 
मास पूरा नदीं घा है वह) की होगी । अर्थात्‌ उस तारीख दिन मंगल %# 
दशा उतर कर शक्रकी दशा प्रारंभ योगसे आई हुई घटी पर पर हे गा । 
जते वपरर॑भ की तारीख तथा घण्यादि . ` | 


€ [+ १ 
वषं कुण्डी विधान प्रश्वरण च 


ता० ९१-=-४२.८ 
1१५४ + ध. १४।२६।४० 





ता० १६७ घ. ५४।०।४० 
१६७ में वपारंम मास अगस्त से दिसम्बर तक की तारीख १५३ घ्रान से 
ण १४ जनवरी की तारीख हदं । अथौत्‌ ता १४-१-५५ के दिन घ. ५५ 
॥.०वि. ४० पर्‌ मंग की दशा उतर कर शक्र की द्या का प्रारंभ हुआ। इसे 
क्के दगा दिनादि जोडने से शुक्र दशा की समाप्ति कौ तारी आयेयी | यथा 
ता. १५-(41001. 
{= 0८4 


ता, {७-२-५५ घ. ७२ । ५१ । ४० 
यहो घटी ७२ है | इनमे ६० का भाग देकर लब्धि १ को तास॑ख १७में 
रखने से ता. १८-१-५५ | घ. १२।५१।४० तक्‌ दक्र रषेगा । उसके वाद 
| तरह दशादिनादि मिटाने से प्रत्येक की समाप्ति की तारीख आती जायगी । 
















मास प्पे 

एक वर्मे १२ मास के प्रवेश कालीन १२ कुडलीयोँ बनती है। उन 
ए से तत्तत्‌ मास के फल विचार किया जाता दे। उनम प्रयम मास करी 
टी वर्पारमकी दी कुण्डली रती दै। इसके बद द्वितीयादि मसि कौ 
ण्डटी साधन के ल्यि वर्षारंम काटीन सूर्यम एक २ राहि रद्‌ कर उसे 
सारम कालिक सूय समल्चना चादिये । मासारंभ कालीक सूर्य॑ के अंश 
[चांगस्य सूर्यं के अंदाके समान जिस दिन रहेश उतदिन उत मसि का प्रस्मि 
सूर्य की कट्या मासिाररम कायन सूय की का 
दय के वराद पास प्रवेश ्टोगा | य्राद्‌ भावक हो 
दन दोनों सूरयो कौ अन्तर विक्र को ६० 
गदेते से घस्यात्मक फर 


गा | पंचांग प्रातः कादयीन 
| † अल्पो तो उस दिन सूय 
} सूयोदय के पठे मासारम हागा | 


गुण कर दैनिक सर्य गति की विकलक 
(गी! मासारंम काकि सर्यं॑पं्चांगस्थ सयं से 


वेगा । यह्‌ फल इष्ट धटी 
दृष्ट को ६० मरं धय 


॥. 
| धिक डे तव तो यदी इष्ट र्दैेगा । बट ल्पदेतो इस 
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कर शष को पिछले दिन का इष्ट ` मानना चाये नूतन साधित इष्ट तथा 


नासारंम कालिक सूं पर से लन सारिणी द्वारा साधित न मास प्रवेश लम 


(२ होगा । उसकी कुण्डली म॒ उस ।द्न के प्रो का विन्यास करने पर मासुपरक 


की कुण्डलः बनता. ह । . 


उदाहरणः- वर्षं प्रवेश काल्कि सूयं ३।२६।४४।२२ इसमे १ रावि . 
मिलने से द्वितीय मासारंम काट्कि सूयं ४।२६।४४।२२। पंचांग मै आशि 
कृष्ण प्रतिपदा के दिन प्रातः कालिकं स्पष्ट चयं ४।२६।१।४ दोनो सूर्यौ फ 
अन्तर ४३।१८ करुत्मक हुआ । इसकी २५६८ विका को ६० से गुणने ए 
गुणन फ १५५८८८० मे स्पष्टा गति ५८।२० कौ विकला ३५०० का भाग 
ठेने से घस्वत्मक फ ४४।३२ इष्ट घटी हृडं । मासारंम काल्कि सूर प्रतः 
कालिकि. सूर्य से अधिक है। अतःख्न्य घटीदही दष्ट घटी हदं । शस शट 


४४।३२ तथा मासारंभ काल्कि सूयं ४।२६।४४।२२ परर से अहमदावाद्‌ कर 


खन सारिणी द्वारा खन २।३ मास प्रवेशका हा । तदनु्लार्‌ मसिप्र 
कुण्डली इस प्रकार की होगी । इसी तरह अन्य मासौ की कुण्डली वनात 


त्चाहिये । 





दिन प्रवेश 






>< मासारंभ की तरह दिन प्रवेश भौ 
१ निकाला जाता है। मून एक २ भर 
मिला कर मा्षारंम की तरह गपि 
0 


> ठ र्‌] ८ ह वन ॥ | 
दः “ | करने पर दिनारंभ की कुण्डली बनेग 
५ # 


| शमर्‌ ॥ 
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विदेश मे गणित का विकासहोता जारदा ्ै। दिन प्रति दन गणितं 
सम्बन्धि भी नये नवरे आविष्कार हेते जारं दँ । स्योतिष शख के गणित करी 
सरलता के लिए अनेक सरल साधन तैयार कि गये ई । इस दिशा मे राफेर 
{ 2२2708९] ) कां कार्यं प्रसंशनीय हे । ग्रह साधन तथा टग्नादि द्वादश भावे 
साधन नयी पद्धति से दिखाया जायगा । ग्रह साघनके च्यि ल्रुरि्थ कोष्ठकं 
की अआवद्यकता रहती है । इसलिए ` उसका कोष्ठक दिया गया है । उसमे 
ऊपर की ओर अंश अथवा ष्टे रहते हँ । ओर बाई तरफ कल्य वा मिनि 
रहती ह । पंचाङ्ग मे जिस समय के ग्रह स्पष्ट हौ, उस समय से इष्ट समय तक 
के घटे मिनिरपरसे ल्धुरित्य कोष्ठक द्वारा अंक लेना चाद्धिये। तथा ग्रहणी 
देनिक गति के अंश कला परसे भो कोष्ठक द्वारा अंफटेकर दोनो का योग 
चघुरित्थ कोष्ठक के संमुख के अंदाकटा प्रहका चालन दोगा । यह चालन 
पंक्तिस्थ ग्रह ( पचांग के ग्रह) मे धनयाऋण करनेसे इष्टकाल के ग्रह्‌ स्पष्ट 
होगे । चाटन का नियम ग्रह स्पष्टीकरण मे दिया गया है | 


उदाहरणः- ता० {२३११२५४ के दिनस्य. या. १।३० मध्याहन का 
सूयं स्पष्ट करना हे । काशो के स्णषट म्रद सूर्वोदय कालिकं ह। सूर्योदय स्य" 
टा. ६।१७ है । सूयोदय से इष्टकाल तक का अन्तर घं. ७ मि० २३। 
लघुरित्थ कोष्ठक म॒ ७ धण्टे १३ मिनट के सन्मुख कोष्ठक मे ५२१६ अंक है । 
सूयं की स्पष्टा [गति १ अंडा ३८ विकल है। उस पर से १.३८०२ यह दै। 
दोनो अंकोका यांग १.६०२१९ यह हुभआ । इस योग के सम्मुख ० अंश १८ 
कख फट मिल | इस फल को प्रातः स्पष्ट सूर्यं । ६।२६।३२।१ मे मिलाया 
तव इष्टकाल्नि स्पष्ट सूयं ६।२६।५०।१ सिद्ध हुमा । कोष्ठकं पर से विकटा 
सम्बन्धि फर अनुपात से लेने पर ओर सूष्षन स्पष्ट ग्रह होगा । इस प्रकार आर 
ग्रह भौ स्पष्ट करने चादिये । 


करन्‌ साधन कौ आधुनिक रीति 


काति शृत ( रारि इतत) जर श्वितिज चत्त के संपात को खन कहते है । 
यह संपात बद्ल्ता रहता है । ओर २४ धे अथात्‌ ६० घटी मे १२ रारि 
का भ्रमण हो जता हे अतः एक दिन मै १२ ल्न उदय छेते है | सूर्योदय 
मे सुयदी ग्न माना जाता है। मौर उसके वाद्‌ जसे जैसे समय वदता 
जाता है वैसे वैसे छन बदल्ता जाता है। प्राचीनकाल से अव तक ज्योतिषी विद्वान्‌ 
इसका साधन सूर्योदय से जन्म समय तक की साधित इष्ट घरी तथा तात्कालिकं 


बी 


0 





ना -~ ~ 
0 त ् 
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(जन्म समयके) स्पष्टस्य पर से करते यरे है। परन्तु अव आधुनिक 
विद्रान्‌ सूर्योदय से साधित इष्ट घटी न ठेर जन्म समयपरसेही छन का 
साधन करते द । इसके च्यि सांपातिक काट की आवश्यकता रहती है । 


सांपातिक कार :-विषुवचरत्त तथा राशि चत्त के संपात को वसंत 
{मेप ) संपात कतै दै । संपात से जन्म काटिकर स्पष्ट सूर्यं से साधित विघुव- 
काल को इष्टसांपातिक काल कतै दहै |] यह्‌ नाश्चत्रकाल कहता ३। 
इसको जानने के ्ि प्रति ईखी वषके प्रारंममें ग्रीनविच की मध्यरात्रि 
का सांपातिकं काट गणित से लाकर रक्खा रता है । इसमे पूर्वापर रेखां 
दवारा संस्कार देकर अपने देश की मध्यरात्नि कावना दिया जाता है। वर्घारभ 
के सांपातिकाल मे इष्ट अंग्रेजी मातस्त तथा तारीख संबन्धि सांपातिक काट 
जोड़ने से अभीष्ट तारीखके प्रारभ का अथात्‌ मध्यराचरि का सांपातिक काल 
होगा । इसमे मध्यरात्रि से जन्म समय तक का स्थानिक समय ( लोकड समय 
अर्थात्‌ स्योँडड समय मे रेखान्तर मिनिट धन हो तो जोड़कर तथा ऋण हो 
तो घटाकर जो समय वनता है उसे स्थानिक सपय कहते हँ ) जोड़ने से इष्ट 
सांप्रातिक काल होता द । इसके दरा रुन साधन किया जता है | 


टखगन साचनः--जिस स्थान का टन साधन करना अभीष्ट हौ उस 
स्थान के अक्षांराकी स्न सारिणीम इष्ट सांपातिक काक जिस कोष्ठकमे 


मिले उसके संमुख के राशि अंश अमीष्टख्नके हौगे। इष्ट सांपातिकं काटः 


से कम काल वाठे कोष्ठक को इष्टसांपातिक कालम घटाकर शेष मिनिट 
सेकेन्ड की सेकन्ड बनाकर उन ६० से गुण दं | उसके वाद्‌ इष्ट सांपातिक काल से 
कम तथा अधिक का वे कोष्ठकं के अन्तर की मिनिट तेकन्ड की सेकेन्ड 
चनाकर उनका रुणनफल मे भाग द्‌ । फक कख होगी । शोष को ६० से गुणकर 
अन्तर सेकेन्ड का भाग देने से फल विकडा होगी । इन कला विकला को पूवं 
साधित रारि अरा मे जोड़ने से स्पष्टचून की राशि अंश कख णवं 
विकटा होगी । 

द्रम रग्न साधन :- दशम खन सारिणी मे इष्ट सांपातिक कार जिस 
कोष्ठक पर भिछे उत कोष्ठक के सन्पुल भे दशाम खन के राशि अंश मिरगे । 
लग्न की तरह अनुपात द्वारा कला विकला का साधन करना -चादिये । 

तांपातिक काठ द्वारा र्न साधन की कुछ सारिणियाँ दी गड हं । 
दशम लगन साधन के ल्थि एक प्रथक सारिणी है। इनका उपयोग केवल 


< > 
सांपातिक काल द्वारा ही किया जा सकता € । 


५२ भारतीय ण्डली विक्नान भाग ४ 


बिहोष भारतीय तथा आधुनिक स्न सारिणियां २३ अयनांश 
संबंधि है। अतः इष्ट समय के अयनांश २३॥ अंश से कम अधिक भी हो 
सकते ह । एेसी स्थिति मे इष्ट समय के अयनांश २३। अंश से जितने कप 
हौ उतना अन्तर सारिणी से साधित ल्नमे जोडद्‌ । ओर यदि ट्ट समय 
के अयनांश २३॥ अंश से अधिकर्हा तो जितने अधिक टौ उतना अन्तर 
त्‌ सारिणी द्वारा साधित ख्नमे वरया देना चहिये । 
इससे लग्न कीं स्पष्टता अधिके सुक्ष्म होगी । 

उदाहरण :--ता० २२-२-७१ क दिन कल्कत्ते मे वाल्क का जन्म प्राप्तः 
टो. य. १११ समय पर हु! दे । कल्कत्ता अश्ांश २२।३२ पव रेखांश 
८८।२१ रेखान्तर भि. २३।२४। 

पूव दशित नियमानुसार प्रभ्म इष्ट सांपातिकं काठ का साघन करना हे । 


इष्ट सापातिक कार एषं छगन साधन 
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घ्रं €।३८।५८ गणित से रेखांश संस्कार से ५६ 
२। २।१३ फ़रवरौ मास को (३) आता है । एवं कोष्ठक द्वारा अनुपात 
१।२२।४८ तारीख ररे को (४) से. ५८ प्राप्त होता है। 
११।२४।२४ स्थानिक जन्म समय ११।१ जन्म समय स्यं. या. 
{।४८।९४ घटा संस्कार को (५) + २३।२४ रेखान्तर मि. 
२।५६ मिनिट संस्कार को (६) ११।२४।२४ स्थानिम जन्म समय 
९९१।२०।१५।२० इष्ट सापातिक काट 
२१।२८।४१ अक्षांश २२ सारिणी'से प्राप्त राहि १ अंगा १० 
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दक्षिण गोराधं का रग्न साधन 


यदि जन्म खान दश्चिण गोलधमे होतो इष्ट सांपातिक कालम १२ धटे 
जोड़कर उसे इष्ट सांपातिक काल मान । ओर उस पर से साधित स्पष्ट र्न मे ६ 
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प्रतिदिन की सांपात्तिक गति मि. ३ से. ५९.५६ सानी जाती हे। इस एक 
दिन की गतिको अभीष्ट दिन से गुणने पर अभा [दन सवाध सापातिके गति 


९५६ भारतीय ङण्डटो विज्ञान भाग ४ 


गी । सरलता क्थ कोक दिया गवा दे । जिर व लीप इयर हो अथौत्‌ चन 
की संख्या मँ ४ का भाग देने पर यदि निःशेष हो जाय तो उस वप्रं फरवरी कौ 
र८ तारीख के वाद्‌ किसी अभोष्ट तारीख का सांपातिक काल वनानेके ल्यि 
उस तारीष तक ख्ये घांपातिक कलमे मि. मे. ५६ प्र. से. ३४ ओर 
मिख देना चाहिये । 
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सारिणी द्वारा विंशोत्तरी दशा साधन 


गणित के प्रयास से वचने के स्थि सारिणी का उपयोग किया जाता है। 
प्रथम भागम गणित द्वारा दशा साधन दिखाया गया हे । यँ सर्ता से 
द्या साधन का क्रम दिखाया जायगा । दशा साधन मे स्पष्ट चन्र की आवद्यकता 
रहती है । सारिणी ( १ ) म ऊपर राशि तथा वाये तरफ अंशा दिये दै । अभीष्ट 


| 
~~~ ~~~ ~~ ~~ -~ ">~ --------- ~~~ 


सारणी दवारा दहा साधन ७ 


स्पष्टचन्दर कौ राशि अंश के सम्मुख कोष्ठक में ख्न्ध फल दशा का भुक्त वर्षादि 
होगा । जी दरा दो अंशो के भीतर समाप्त होती है उस दशा के दो मान 
एक कोष्कगदही दिये दहं। मेष राशि के १३ अश २० कला पर केतु की दशा 
समाप्त होती दे । अतः १३ अंशा सम्बन्धि फट ६-६-२७ तथा उस दशा कै 
समातिके वषज्एकही कोष्ठके दिये डे। इसका ध्यान दशा साघन मे 
रखना चाहिये | 


इस दूसरे संस्करण मे कला विकटा सम्बन्धि दशा फ के ्थि एक विस्तरत 
सारिणी (२) दीदे । इसमं प्रति कटा विकटा सम्बन्धि फल अनायास प्राप्त हो 
जातादहे। इनसवफटों कायोग दशा का भुक्तमान.वन जाता दहै। इसे दशा 


९ ~ 
वप्र मे घ्टानेमे दशा का मोग्यमान प्राप्त होगा । 


उदाहरण :--स्पष्ट चन्द्र १।२९।२५।४१ पर से दगा साधन ऊपर च्छि 
नियमानुसार सारिणी द्वारा किया जाता है। जातकका जन्म भोम दशामें 
हुआ हे 


व. भा. दि. घ. प. 
२।११।२१| ०। ° राशि १ अंश २६ सम्बन्धि फट 
२।१८। ४५। ° कटा २५ स. फट 
२। ६। & विक ४१ स~ फट 
३ । २।११।५४।६ मोम भुक्त टशा वर्षादि 


इसे भोम के दशा वपं सात (७) मे घटाने से भोग्य दशा वर्षादि ३।९। 
१८।५।५१ प्राप्त दए । इस प्रकार अन्य उदाहरणो का साधन करना चाहिये । 


सारिणी दवारा अष्टत्तरी दशा साधन 


सारिणी द।रा अष्टोत्तरी दशा का सधन विंशोत्तरी दशा की तरह कया 
जाता है। केवट राति की दशा म ध्यान रखना चदिये। शनि की दशा मे 


८ भारतीय कुण्डली विज्ञान भाग 


ूर्वापादा, उत्तरापराढा, अभिजित्‌ तथा श्रवण ये ४ नत्र हैँ । शनि की दशा 
मे उक्त नश्चत्रांत काटिनचन्द्र॒दशासाधने के अवसर पर दिया गया है| 
उस पर से शनि दशा मे नक्षत्र को जानकर उस नक्षत्र की का विकल की 
सारिणी पर से कखा विका सम्बन्धि फठ ठेन' चाहिये । ओर सब फलो का 
योग शनि दशा का भुक्त होगा । 


उदाहरण :- चन्द्र १।२६।२५।४१ । सारिणी में बृषरम रारि के २९ अंश 
सम्बन्धि शुक्रदशा का वपरादि १६।११।२१ फल । २० कटा तथा५ कटा 


का क्रमशः फक मासाटि २।३।० तथा ०।१५।५५। इनका योग॒ मासादि २।१८। 


४५ ओर ४१ विका सम्बन्धि दिनाटिफल ८ २।६० ) + (०।३।६)-२।६।६ 


सव का योग शुक्र दगा का युक्त वरपरादि १७।२।५२।५५।६। टा वघ मान २१. 


मे घटाने से भोग्य वर्षादि ३।९।१८।५।५१ । 


अष्टोत्तरी हानि दशा साघन :--चंद्र ६।११।२१।५७। अभिजित्‌ 
दशा साधन कोष्टक मे ६।१०।५२।२० तक अभिजित्‌ की दशा रहती है । इसके 
बाद श्रवण की दशा टगती दै। अतः अभीष्ट चन्द्र तथा अमिनित्‌ के अन्त 
काटिनि के चन्द्र की अन्तर कला ०।५।२८।३७ सम्बन्धि फ श्रवण के कोष्टक 
पर से लेना चाहिपे। तटनुसार रद कला सम्बन्धी फल मासादि ८ ०।२५।६। 
२५) + (५०1९।३८।२८) २।२।४४।५६। तथ।[ २३७ विकटा सम्बन्धि फल दिनादि 
(०।३६।६) + (०।८।२६)=०।४४।३५। टानौ फलो का योग १।३।४४।५६ + 
०।०।४४। ३५२४।२६।३४ मासादि फल अभिजित के अन्तकालिनि दशा वर्षादि 


७।६ मे जोडने से रानि भुक्त ७।७।४।२६।३४। इसको दशा वर्षं १० मे घटने 


से भोग्य वपदि २।४।२९५।३०।२६ प्राप्त हा । 


ददा सारिणी ५९ 
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1 दशा कृठा-विकटा सारिणी 
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पाश्चात्य मत से प्रह रमण विच!र ७१ 


र उसमे मासिक गति का चालन देने से प्रतिमास की कुण्डली बनती जायगी । 
उस पर से फर विचार करना चाहिये | 


गुरु जव पूवोक्त भ्रमण पद्धति द्वारा जन्म लगन वा जन्म राशि से ५,९,११ 
इन स्थानो मे मेष, मिथुन, कक, सिंह, तला, घन, कुम्भ, तथा मीन रारि में 
रहे तव भाग्योदय, पदोन्नति, नये उ्ोग का प्रारम्भ अथवा नये उदोग की 
खोज, व्यापारीयो के साथ व्यवहार, गरम कपड़े का कायं करना, ारोग्य के 
च्य यात्रा करना, धर्माचाय तथा रिक्षितो के साथ सम्बन्ध, मान प्रतिष्ठा कौ 
चृद्धि एेश्वयं की प्राति इत्यादि गभ फल होते द | 

जव गुर ४, ६, ८, १२ इन स्थनोमे आता दहै, तव समय अच्छा नहीं 
रहता । इनसे अतिरिक्त सानो मे मध्यम फ समज्ञना चाहिये । 


इस शुभा्युम योग के अवसर पर चन्द्रका विशेष ध्यान रक्खा जाता है। 
भ समयके प्रसंगमे जव २ चन्द्र रुरु से द्युभ संबंध करता है तव २ शभफल 
की प्राति होती दहै। इसी प्रकार अशुभ फलके प्रसंगमे जव २ चन्दर से गुर 
का अश्चुम सम्बन्ध होगा तब २ अञ्चु फल अनुमव मे आतादहे। 

इसी प्रकार जव शनि जन्म राशचिवा जन्म ख्नसे भ्रमण पद्धति द्वारा 
२३,५, ६, ७, €, १०, ११ इन स्थानो मे ब्रम, मिथुन, कन्या, वला, धन, 
कुम्भ, अथवा मीन राशि का रहता है तब अभ्युदय होता है । ओर उस समय 
खेती मं, खनिज पदाथ मे, भूमि खरीदनेमे घर बनवाने मं, रूप निमांण 
आदि कार्यौ मे अनुकूलता रदती है । | 

इस प्रह भ्रमण पद्धति द्वारा अभीष्ट ८ भूत, वतमान, भविष्य ) समय की 
कुण्डली बनाकर उस पर से ्रहसिति के अनुसार फढ विचार करने मं अच्छी 
सहायता मिख्ती है । 


|| शम्‌ ॥ 


` - ` ` क + 


७२ भारतीय, कुण्डली विज्ञान भाग ४ 


„अथ प्ररिशिष्टे स्पष्टयुषिचारः 


निसगवण्ड्यां कर दिमिचक्रनक्षजदायाटटकवगजानि 1 
परार राद्यः कथितानि यानि सगरद्य तानि क्रमशः प्रवच्मि ॥ 


स्पष्टायुदाय का साधन प्रथम भाग मे करदियाहं।. उसी के सम्बन्धमं 
यहाँ विचार करना दै। जातक पारिजातमे प्रन्थकारने खयं ल्खादैकि 
पराशर प्रभति आचार्या ने १ निसग, २ पिण्ड, २ अशक, ४ रर्मि; ५. चक्र 
६ नक्षत्र, ७ दायज तथा ८ अष्टकं वग इन आयुदाया का साघन दिखा हं 
उन्हे मै ट्खि रहा हरं । तदनुसार इन भेदो का विवेचन करते हुए {ट्खते 


विलग्नपे बलोपेते शुभटण्रऽशसंभवम्‌ । 
` “ रवौ पिण्डोद्धवं कुर्याचन्द्रं नैसगिकं क्रमात्‌ ॥ 


टग्नेश बलवन हो ओर उसे श्भग्रह देखते हदो तो अशायुका साधनः करना 
चाहिये । सूय वल्वान्‌ हो तो पिण्डायु एवं चन्द्र बलवान्‌ हो तो निसगज आयुद्‌य 
का साघन करना चाहिये । इन दोनो योगोम भीश्ुम म्रहकीदृष्टिका हीना 
आवश्यक दहे।. , ` | 
“ ˆ इन ख का विचार करने क. बाद आचार्यो ने यह निष्कपं निकाला है कि 
“सत्योपदेशो वरम सलयाचा्य॑ के मतानुसार आयुदाय का साधन करना 
अच्छा होगा,। यर यही क्रम इस समय चर रहा दै । आठ प्रकार के आयुद्‌ाय 
कै विवेचन को पाठक गण जातक ` पारिजात आदि ग्रन्थौ मेदेख। यहां विस्तार 
के भय से नहीं दिया जा रहा है । यदो बहुसम्मत सत्याचार्य के मतानुसार अंशायुं 
का विचार किया जायगा | श्री भदो त्पल्पल ने बृह॒जातक के अ युदोयाध्याय 
शो. १२३ की व्याख्या के अन्त मे अस्माकं सत्याचाय॑मतमभिमतमिति लिखकर 
स्पष्ट कर दिया है कि सल्याचायं मतानुसार आयुर्दाय का साधन करना चाहिये 1 


मध्यमायुदाय साघन तक तो कोड मतभेद नहींहै परन्त॒ मध्यमाय को 
स्पष्ट॒करने मे संशय उत्पन्न होता है । क्योकि श्री वराहमिदहिराचार्य ने ल्घु 
जातके म पहले ग्रहो के आयुदांय मे बृद्धि का क्रम स्खिकर बाद मे हास दिखाया 
हे । भोत्पल ने आयुदायाध्याय (वृ. जा.) के १२३ उलोकं की व्याख्याने 
मध्यमायु को स्पष्ट करने का क्रम सप्रमाण स्पष्ट कर दिया है| उक्त श्खोक की 


परिरिटे स्पष्रायुर्दायविचारः ७२३ 


-यख्यां से खिला है कि ^यत्रापहानिः प्रत्ता तत्र सकदेवापहानिं कृता सक्द्पिः 
गुणना कायां । कित्वपदानो कतव्यायां चक्रपातापहानिं कृत्वा ततः शतरुक्षे्ख- 
स्यापहानिः ष सकृदेव कतव्या ततः सकृदेव गुणाना कार्यां |` अत्र चः 
भगवान्‌ गागः । | । ॥ 


राशितस्यांश्चसंख्यानि ग्रहोऽब्दानि प्रयच्छति । 
छग्नश्च सवदलोऽन्यानि अुक्तररिसमानि तु५१॥. 
मासाद्यानयनं कायंमनुपातादतः परम्‌। : ` 

` सर्वार्थत्रिचतुर्थादान. वामं पञ्च॒ चतुःसंमित्‌ ॥ २ ॥ 
हरन्ति पापाः खादायात्तदधंमितरे ब्रहाः। 
उययाचचक्रापहानिस्त॒ कथितेयं तथा धवम्‌ ॥२॥ 
पकस्त्वेकक्षगेष्वेवं करोति ` -बख्धान्‌ ` ब्रह 1 ` 


क | = ० 7०0 ॐ 
राजक्षेत्रगतस्ज्यंशं  नीचेऽद्ध सूर्यगस्तथा ॥ ४॥ 
हन्ति खादायाद्रविगो न सितादिव्यनन्दनो । 

न. चावनिखतश्चारं ` रचुक्षे्गतस्तथ। ॥ ५ ॥ 


 ध्ुवापह्यानिः कर्तव्या ततोऽन्या बहुष्वपि । 
प्राप्ास्वेकैव कतंव्या या स्यात्ताु महत्तया ॥ ६ ॥ 
` ततोऽपि गणना कार्याऽप्येकैव महती सृत । 
दाभ्या वर्गोत्तमे खां शो खद्रेष्काणे खके गृहे ॥ ७ ॥ 


विभिर्वक्रगतस्याथ - खोचरारिगतस्य च। ` - ' 
ग्रहदायो भवत्येवं रोध्यक्षेपकृतस्तु यः॥ ८ ॥ 


सारांश यह है कि प्रत्येक रह अपने नवमांश राशि तल्य वषं मध्यमायुः 
म देता है । यदि लगन सबल हो तो शुक्त राशि संख्यक भोर भौ वपं देता दै । 
ओर अंशो द्वारा अनपात से मासादिमान टाना चाहिये । छन के अ शोको 
६० से गुणकर उसमे टन की कला जोड़ दँ । इस कलादि टन के शक्त भान्‌ को 
अर्थात्‌ खन के अंश कटा विकल के कला विकला दो खण्ड बनाकर इनको- 
१२ ते रुणकर १८०० से भाग द्‌ । न्ध फल मास हग । शेष को ३० से गुणकर 
नोर उस विकला जोड़कर १८०० का भाग देने से छन्च फङ दिन होगे । पुनः 
लोप को ६० से रुणकर १८०० से भागने पर न्धं फ घटी होगी । दस प्रकार 
पल मी शेष को ६० से गुणकर १८०० का भग देकर छे आये । ` इस टन्धः 
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मास, दिन, घटी पर फर को पूवं साधित खनके अयुमं नोड़नसे ल्नका 
स्पष्टायु' होगा | | 

लन ओर ग्रहो के वलवान्‌ होने की परिभाषा प्रथम मागमे कर दी हे। | 
अरहो के आदाय के स्पष्टीकरण का क्रम यह्‌ दै । पदले चकराधंहानि, उसके वाद्‌ 
ग्रह शत्रु क्षे्रगत हो तो तृतीयांश दानि, परन्व॒ मङ्गल शव्रुक्षे्री होनेपरभी 
तृती यांश हानि नहीं करता । ग्रह नीचराशिगत एवं अस्तंगत होतो अर्घशि 
हानि, परन्तु शक्र शनि अस्तंग हाने पर भी अर्धा हानि नहीं करते । यौँ यह 
ध्यान रक्खे चक्राध हानि म एकभाव मे अनेक ग्रहौ के रहने पर केवल बल्वान 
एक ही अह के आयुदाय की हानि होती है। एवं एक प्रह के लिए अनेकहानि 
प्रात हो तो जो अधिक हानि होगी वदी एक हानि करं । सव हानि नहीं करनी 
चाहिये । इसके बाद यदि प्रह वर्गोत्तमी, खनवमांश सखद्रेष्काण अथवा सख्वराशि मं 
हो तो निदिष्ट क्रम से साधित आयुर्दाय को द्वियुण करं । ओर यदि ग्रह वक्री या 
उच्वरारि काहोतो निरदिष्टक्रमसे साधित आयुको तिगुणित करं। यदँपर | 
यदि एकं ही ग्रह को द्विगुण एवं त्रिशुण प्राप्त हो तो केवल त्रिगुण ही करं । | 


यहोँ पर मने मध्यमायु को स्पष्ट करने का क्रममात्र दिखाया है । इसके 
गणित का क्रम आदि प्रथमभाग मे स्पष्टरूप से लिखा है। इसे वहीं देखं । ओर 
प्रयमभाग म साधित स्पष्टायु के साधन का क्रम इसके विपरीत है। अतः उस 
क्रम को गोण मानकर इसी को समुचित एवं सिद्धान्तरूप म समन्चँ । अर्थात्‌ 
मध्यमायु के स्पष्टीकरण मं पहले क्रमप्रा्त हानि करनी चाहिये । उसके वादं यदि 
करमप्रा्त बृद्धि द्यो तो उसे करं । प्रथमभाग म ल्घरुजातक मे द्चितक्रमानुसार 
पले द्धि कर के वाद्‌ में हस किया गया है बह गौण है | 


॥ शुभम्‌ ॥ 


------------- 
१ भथवा खगन के मुक्त अंदों की कला बनाकर कल) में जोड द्‌ प्रकार | 
साधित रग्न की मुक्त कला विकला मे केवल १५० का भागदेने से प्रथम 
फक मास होगे । शेष को ३० से ुणकर ५५० से भागने पर दिन होगे । इस 
भकार भागे भी गणित करने से माघादि फल प्रा होगा । 
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